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सहायता स्वीकार । 


राम भेमिया फो यह समाचार देते हर्ष होता BH aw 
मूर्ति श्रीमान्‌ ठाकुर दौलत सिंह जी महाराजा लिम्बड़ी 
काठियाबाह प्रांत) ने ब्रह्म लीन परम हंस स्वामी राम तीर्थ जी 
महाराज के पट्टशिष्य श्रीमान्‌ स्वामी नारायण तीर्थ जी 
कृत गीता व्यास्या फे शवशिष्ट भाग के प्रकाशनार्थ १०००) 
mo का दान लीग को भेजा है जो धन्यवाद के साथ लीग के 
अधिकारीजन स्वीकार करते हें । श्री स्वामी नारायण जी 
महाराज गत मास में गीता की व्याख्या एकान्त में लिखने 
की रियासत कद ( मध्य प्रान्त 0.1.) मे गये थे, वद्दांके 
राम प्यारी ने स्वामी जी के चरणों मं कुछ रुपये भेंट किये 
थे। मार्ग व्यय के बाद जो ११०) रुपया बचे, वह भी 
स्वामी जी मदाराज ने गीता व्याण्या के प्रकाशनाथ लीग को 
भेंट कर दिये। एक सज्जन विद्यार्थी न अति उदारता से ५) 
रूपये लीग फो दान दिये जो अति धन्यवाद के साथ स्वीकार 
किये जति हे | यदि उदार चित राम प्यारे ऐसे ही सहायता 
लगातार भेजते रहे तो गीता व्याख्या के १२ आध्याय जो 
लगभग १००० पृष्ट में समाप्त होंगे शीघ्र एक ही दम THT 
शित हो जायेंगे । अन्यथा दूसरा पदक अथात्‌ अध्याय ७ से 
१५ तक ही एक वर्ष में प्रकाशित दो सकेगा | 


मन्त्री 


निवेदन । 

ग्राहकों को यह देख कर प्रसन्नता होगी कि इस घार 
यह वाइसचाँ भाग उन की सेवा में यथा समय भजा जा रहा 
है। यदि राम भगवान की इसी कार छया रही तो आगे भी - 
यथा समय-भाग भेजने की पूर्ण आशा है, परन्तु जहाँ लीग 
के कार्य्य कर्ता स्वार्थ रहित हुए तन मन से इन उपदेश को 
वर्तमान रुप में आप तक पहुँचाने मे लगे रहते हैं, वहाँ राम 
ज्मियां का भी विशेष कर्तव्य हे कि ग्राहक संख्या निरन्तर 
बढ़ा बढ़ा कर ,लीग के कार्य्य-कर्ताओं फे उत्साद को दिन 
दुयना और रात चोगुना चढ़ावे । राम के उपदेश रुपी असत 
को. स्वयं पात कर लेना ओर छोरा को न चखाना केवल 
स्वार्थता होगी । इस कारण आप से प्रार्थना È कि तन मन 

धन से इन उपदेशा का प्रचार स्वयं कीजिप रोर दूसरों से 
ऋराइये | 


गीता के पाठक यह पढ़कर प्रसन्न होंगे कि श्री माळ 
नारायण स्वामी कृत गीता व्याख्या के दूसरे पटक के प्रका: . 
ami काग्रज खरीद लिया गया है और प्रेस से नया टाइप 
आने पर शीघ्र इसे दे दिया जायया ssh ceed की 
तीसरी जिद्द In Goods of God Realisation Vol. TET 
यायः समाप्त हो गई थी अब उसे भी प्रेस में दे दिया है । 


पर इस सव में राम प्यार की निरन्तर सहायता को 
ज़रूरत है । ईश्वर राम प्यारों को इस योग्य करे कि वह इस 
धर्म-काय्ये में अटल उत्साह से सहायता देते र| . | 


मंत्री! 
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The following have been received from 
Messrs Ganesh & Co- Madras for salo. 
_ (1) New Asia. (by Paul Richard) .. Price Ae. 4 


४ Paul Richard is one of the foremost living 
Philosophers of the World. He is the master 
of epigrammatical utterance. Some of his 
sayings are classie and ure bound to pass inte 
the intellectual currency of the human race.” — 

Vedic Magazine. 
42) Thea Scourge of Christ. » Price Rs. 3. 


It is a deeply delightful book, full of rich 
suggestions and surprises. I keep it on my 
table and open it at any page at any time that I 
ean spare and I am always rewarded."—. 

Rabindranath Tagore. 
{3) To The Nations. Fen „e Price Re, 1-8. 

(8०९००१ Edition, translated by Sri Anrobindo Ghose. 
With no Introdaction by Rabindranath Tagore.) 

This book by a Frenchman with true 
spiritual vision, Jays bare the causes of war 
in all ages, and enunciates the doctrine 
that lasting peace can only be found in the 
free dedication by all nations of all their 
powers to the service of Humanity. 

{4) Tolndia: .. ox « Price As. 8. 
The Message of the Himalayas. 

In this brief message to India with its 
suggestive sub-title Monsieur Richard, with his 
characteristic power and splendour of phrase, 
envisages India’s future as the spiritual leader 
of Humanity. ; मै 


( 6) 

(5) Sri Krishna, (by Prof Vaswani)... Price Re, 1. 

The merit of the author in,recounting the 
old Hindu doctrines of the Divinily of er 
the éhds of practice, law of suffering an 
others consists in the application of them to 
solve the present political deadlock,  , 
(6) Motherland. we .. Price Re 1-8. 


Tt is a collection of essays on various 
topics of current interest. These essays 
will, the publishers hope, help to a better 
appreciation of all that is involved in the 
national awakening. 


(7) Atmagnan. (or lifein the spirit) .. Price Re. 1-8 
` The author discloses in this book the philoso- 

phical scerct of his thought and action. 

(8) Krishna's Flute on +» Price Re 1-8. 


lt has a message for the nations. At - 
this hour when Bureaucracy has hurled 
against the nation a policy of force, when 
some of the noblest of India’s sons are 
in chains, when young men are pressing for- 
ward to the prison—house as to a place of 
Pilgrimage, at this hour young men will find 
strength in the message of the Master’s Flute, 
(9) My Motherland Series ... «» Price Re. 1. 


_ Tm this Series the author, T, L. Vaswani 
interprets aspects of the Spirit of India as 
reflected in her culture and civilization and in 
the-lives of the saints and sages and heroes of 
(A) THE 

f "HE ARYAN IDEAL Pri 1. 
(B) BIRTH RIGHT. Price Re i 


( 7) 
(10) Work and Worship by James H. Cousins. 


« Price Rs. 2 
The author shows that culture is not a 
matter of luxury confined to the few, but is a 
necessity for the many. It imposes restraint 
on ihe destructive tendencies of unchecked 
growth, and through this restraint raises 
humanity to higher degrees of consciousness 
and action. 
(11) Ode to Trath - n «e Price As. 8 


“Jt is a really fine piece of work and 
should fiud a place among books often taken 
down for inspiration when the battle is hard 
and victory scems far off.”—New India. 

(12) Surya-Gite tor Sun songs) « Price Re. 2. 

This new volume of 160 pages will give 
lovers of poetry an impressive idea of the 
amount and variety of Cousins’ recent poctry. 
(18) The Renaissance in India. ww Prios Ra. 2, 

“An intensely absorbing book which every, 
Indian should read,” —The Hindu. 

(14) The King's Wifa (The Story of Mirabai). ५ 
Price Re. है. 
- We do not hesitate to compare “The King’s 
Wife” with the dramatic productions of our 
Poet Laureate, Sir Rabindranath, in point of 

simplicity, and beauty of form.—Mew India. 
(15) Indian Home Rule (Hfud Swaraj). ..Price As. 6 
(5th Edn.) 

A refutation of the doctrine of violence is, 
in the present situation of the affairs of our 


( 8) 


country, more necessary than ever. To this 

end nothing better can he conceived than the 

publication of Mr, Gandhi's famous book. 

(16) Mahatma Gandh —... we Price Ra. 2. 
His life, Writings and Speeches with a 

foreword by Mrs. Sarojini Naidu. Third 


edition. Tastefully bound. Price Rs, 2, 
(17) Short Stories. on ~ Price Re. 2, 


Social and Historical by Mrs. Ghosal (Sri- 
mati Swarna Kumari Deli) sister of Rabindra 
Nath Tagore, with 9 illustrations hound in cloth. 


(18) The Dawn over Asin, Price Re. 1-8. . 


Translated from the French by Aurobindo 
Ghose. The author’s main purpose is ihe 
awakening of Asia, the freedom and unity of 
‘Asia, the new civilization of Asin, as a step 
towards the realisation of the greatest possibi- 


lities of the Human race and the evolution of 


the superman. ह 


{19) The Eternal Wisdom. Price Re. 2, * 


The best thoughts of the best religions, the 
most inspiring sayings of great authors, 
have been culled and grouped together under 
appropriate headings. 


(20) Massages from the future. Price Re 1-8. ` 


Monsieur Richard hears the inner Voice of 
the Inevitable, and translates ifs Message in 
this hook as it concerns India to-day. He 
sees her destiny as “a divine nation” with the 
“throne of the Lord of the Nations at the 
centre of her life,” 

(21) Indian Nation Builders Parts I. ILI. 


(22) Tho Great Trial of the Great Trial of Mahatma Gandhi. Gandhi re : 
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मनुष्य का भ्रातृत्व | 


१५ फरयरी १९०३ फो दिया हुआ स्याययान 1 
mee EE =a 
ब्याय्यान प्रारम्भ फरने के पूर्व आपके लिए यद्द Arar 
दोगा कि मानव जाति के era पर, हरेक ओर सबकी 
अमिल्नता पर, मनुष्य के भ्रातृत्व पर अपने मनो फो Wars 
करें। ज़रा wea कीजिए, भान फीजिए, अ्रनुसव फीजिए। 
3 
यदि ag फेल अनुमानात्मक दी वातचीत होता तो 
इस छुने में लगभग एक धडा लगाने के योग्य यद न होती 
इसे एक अमली मामला बना देना चाहिए जो वस्तुतः तुम्हे 
आध्यात्मिक सुख दे सके । अरे | जय इम समभते हैं कि 
इस दुनिया में सब लोग मेरे आत्मा हैं तय कितना ct होता 
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Ziar संगीत जो में ने सुना मेरा था। अरे ! कितना सुख 
होता हे जब हम 'समभते हैं कि इस दुनिया में जो लोग ' 
अति समृद्ध हैं और जो अत्यन्त सर्व-प्रय हें, ये में हूँ । कितना 
. सुख इस से मिलता हे ! यह अनुभव करने की चेष्टा करे 
RC Te अपने अभ्यास में इसके स्वाभाविक फल दिखाई - 
पड़ेंगे। जैसे तुम यह समसते दो कि ze पक शरीर तुम्हारा 
है, उसी तरह सम्रकना और अनुभव करना शुरू करो कि 
सब शरीर तुम्हारे हैं। और जय तुम ऐसा समझना शक 
करते दो तब तुम wait कि ठीक जैसे यह शरीर, जिसे 
सुम अपना कहते दो, तुम्दारी इच्छाओं और आक्षा का 
पान करता है, जिस ace तुम्हारी इच्छानुसार, तुम्दारी 
म पर पैर चलना शुरू करते दे, TE आदेश पर दाथ 
चलने लगते हैं; जिस तरह पर तुम अपने शरीर में यदद 
( अपनी आशा का पालन) देखते दो, उसी प्रकार यह 
अनुभव की वात है, इस तथ्य का अनुभव किया जा 
सकता दे, यह परीक्षा-खिद्ध तथ्य है कि यदि तुम एकता 
( अभिन्नता ) के इस सत्य पर अपने मन और शक्तियों को 
TH करो, तो तुम देखोगे-कि इस दुनिया में सव शरीर 
ठीक तुम्दारी इच्छाओं के अनुसार ater और चलना फिर्‌ना 
शुरू कर वेगे। यद्द परीक्षा-सिद्ध तथ्य है इस मे विश्वास 
कीजिए, इसकी जांच कीजिए । यह अनुमान का मामला 
नहीं दै, यद्द खाली बातर्चात नहीं है, यह उतना ही अधिक 
तथ्य है. जितना अपने इस शरीर को तुम तथ्य कहते हो । 
यद्यपि यद सर्वथा तत्व है, फिर भी तर्क के लिए इसे अन्याव- 
हारिक मान लेन पर, मरुप्यमाच की पकता के इस अनुभव 
से पक सुख तुम्हें अपने भाग में आता तुरन्त दिखाई पडेगा] 
ये लोग धन के लिए उदास और चिन्तित क्यों हेते हैं? 
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चे चाहते हैं कि बाग़ हमारे हो, बे घास के मैदानों को अपने *' 
कहना चाहते हैं। केसा मलिन विचार्‌ हे ! क्‍या तुम यहां के 
चनी लोगो के यासो मे, सावेजानिक वारणा में नहीं जा सकते, 
और वद्दां धरे बैठ कर उन घग्रीचो का आनन्द ठीक उसी 
तरह नहीं लूट सकते जिस ace पर वह भद्रपुरुष उसका 
SAY लुटता दे जो उस थराचे को अपना ही कददता हे? 
उस INT को जो भद्र पुरष अपना कहता है फ्या बह कभी 
उन सब फूलों और Hal को चार आँखों से देख सकता हे? 
* क्या वे यास, फूल, हरी-भरी पत्तियां और घे सारे फल 
तुम्हारी ही जैसी,दो आँखोके दारा उसे सुलभ नहीं हैं! यागा में 
कोकिलो और पक्षियों का गान घद्द भी उसी तरद के दो कानों 
स सुनता है जेस तुम । तो फिर उस बाग के अदिकारी 
होने की मूखेता-पूर्ण इच्छा के लिए क्यो देरान और परेशान 
होते दो ! हॉ राम चाइता है कि दुनियाके सब थासो को तुम 
अपने ही समभ | राम चाइता है. कि मनुष्य के सब शरीरी 
को तुम अपने ही शरीर समझे और अनुभव करो 
अनुभव करो कि सव प्रभाव-शालिनी शक्तियां और विशिष्ट 
अन तुम्हारे ही हैं । यद ऐसी sec नहीं हे जिसे तुस 
अस्वाभाविक या Gere ae सको | जीवन फे उच्च आदशों 
की प्राप्ति के लिए Fat तुम्हे अनेक गुणों की साधना नर्दी 
करना पड़ती ? वे तुम्हारे लिए उपयोगी हैं, किन्तु सस्यौ.के 
" इस सत्य पर, कि सब पक हैं, सव शारीर तुम्हारे हैं, इस 
wea ( परमार्थ ) परं अपनी शक्तियो को एकाग्र करना 

आर अपने विचारी को केन्द्रित करना सय से बढ़कर उप- 
योगी तुम्हारे लिए होगा । इस सत्य पर, इस परम तत्व पुर 
“अपने विचार को केन्द्रित करो, अपनी शक्तियों को पकाझ 
-करो। महसूल करो,- भाव करो, अनुभव फरो कि सेव 
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शुम्हर शरीर हे. । सड़क पर जाते हुए जय किसी मनुष्य को 
तुम देखो, जो प्रतिष्ठित दो,--मान लीजिए.ईग्लेंड का सन्नाट, 
झसका ज्ञार (Czar), अमेरिका फा राष्ट्पति,-“दो किसी? 
तरद Ste था भय का-चिचार अपने मन में न आने दे । 
aa राजकीय चितवन (gaze jae अपनी ही दि के 
समान सुख से भोगा, उसे अपनी ही (चितवन) समभ, “में 
यह हँ, अन्य कोई नदी? । जब तुम ऐसा अनुभव करने की 
चेष्टा करोगे तव तुम्हारा अपना अनुभव यद्द सत्य सिद्ध कर _ 
देगा कि सब पक हैँ, प्रत्येक व्यक्ति तुम्दांग कान, Bey, पैर, 
तुम्हारा अपना शारीर हो ज्ञायगा | मलुप्य का आदत्व! 
सर्क शास्त्र इसे चाहे सिद्ध फर सके या न कर सके, विशान 
इसे सिद्ध कर सके या नहीँ, दर्शन शाख इसे प्रमाणित करने 
"फे. समर्थ दो या असमर्थ, किन्तु दे. चहद एक तथ्य, जिस 
तथ्य को. अनुभव सिद्ध करता हैं । 
. | Šo 
अच्छा, राम अब तुम्हे कुछ युक्तियॉ,.बतावेगा, जिनस यह 
सत्य, महुष्य का आदत्व स्थापित होगा, और जव तक वह 
युक्तियॉ दे, तव तक तुम अपने भान करनेवाले हृदय में उन 
परिणामो को स्थान देने की कोशिश करो, उन aa फो 
स्वये समझेने का यत्न करे | राम के ga से निकलने बाले 
परिणामों को तुम स्वय अनुभच करने की शा करो! 
उस सज्जन को, जिसे समाचार पत्रो में इसका विज्ञापन 

दैना पड़ा था, यद शीर्षक “मनुष्य का आहत्व” बताने के 
शाद्‌ राम लज्जित हुआ। “ager का ger” ान्त-उपाधि 
है । “विश्वव्यापी era” भ्रमात्मक उपाधि है, यह यथार्थ 
ठिकाने पर नहीं पहुँचती । 'भाई' शब्द कुछ भेद जतलाता है । 
आई एक दूसरे से कलद करते, लड़ते दिखाई पड़ते हं किन्तु ' 
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यहाँ तो किसी तरह के भेद के लिए ज़रा भी स्थान नहीं दे, 
यहाँ urea से अधिक है । “ager की एकता और 
age एकतां” अच्छा शीर्षक होता | आप कहेंगे, कि “आसमा 
सम्बन्धी अज्ञमानों से दमे हैरान न करो, तुम सदा हम से 
आत्मा या स्वयं की चचो करते हो। यह तो बड़ा ही सूदम 
विपय है” | अच्छा, बहुत ठीक, यदि da आत्मा के घारे क॑ 
झुनने को राजी हो तव तो बातचीत के लिए गुंजायश नहीं 
है, और सब मामला तुरन्त समाप्त हो ज्ञाता है। कम से कस 
इस विषय में हम सव पक हैं, काई-शब्द उस अवस्था को 
नहीं पहुँच सकते, कोई भाषा वहा नहीं जा सकती । किन्तु 
यदि तुम आत्मा के बारे मै नहीं सुनना चाहते दो जो शब्दौ 
से परे हैं, तो राम स्थूलतम स्थिति-बिन्दु से ही मामले को 
उठविगा | इम स्थूल देद से शुरू करेंगे, वह अति स्थूल दै ! 
यदि हम आत्मा की प्रति को त्याग भी दे, यदि दम आत्मा 
को सच्चा अपना आप न भी समभे, तो स्थूल शरीर भी 
सिद्ध करते हें कि तुम सव एक द्वो। सव मन प्रमाणित करते 
हैं कि तुम सव एक दो। भावना के लोक में भी विज्ञान 
सिद्ध करता है .कि तुम सव एक दो; स्थूल लोक पर, मानः, 
सिक लोक पर, सूच्म लोक पर तुम सव पक lay तुस ` 
ऐसा नहीं समभते, यदि तुम अपने अमली नित्य फे जीवन 
में उस भ्रादत्व फा.न्यवदार नहीं करते तो तुम अत्यन्त पवित्र 
सस्य को भंग कर रहे हो । तुम जानते हो [के जो मनुष्य राज्य 
के कानूनों के विरुद्ध दस्त अन्दाजी (इस्ताक्षेप) करने की चेष्टा 
करता है बह दंड पाता है, घद्द कोरा नहीं बच सकता | इसी 
भकार जो लोग इस भ्रातृत्व को नहीं भान करते और नित्य 
के जीवन में इस तत्व को aaa में नहीं लाते, उन्हें दरड. 
भोगना पड़ेगा! इस दुनिया की सारी व्यथा, इस विशव की 
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सारी दुदेशा और विकलता इस mera पवित्र कानून. 
अत्यन्त पवित्र सस्य, Ma के क़ानून, मानय जाति के 
आतुरव, RRR हरेक और सब की एकता को केवल तुम्हारे 
तोडने के यत्न फा फल है। अय हमारे सब भौतिक शरीर 
पक हे. । भाइयों | यद्द कैसे हो सकता दै. ! ae शरीर यहाँ 
बैठता है और ae शरीर यहाँ खड़ा होता हे, वे एफ BS हो 
सकते हैं ? जैसे समुद्र मे हमे एक लहर यही और एफ तरंग 
यहाँ जान पडती है, ठीक वेसे दी थे विभिन्‍न स्थानों पर 


निकाल रदे हो । यह कार्योनिफ Bre चायु को पौधे भीतर 
पौधे आकलीजन छोड़ रदे है । 
लेते हो, और qa सास से 
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हैं। इससे हम देखते हैं एके पौधों से तुम्हारा भाइयों का जैसा 


सम्यन्ध है ! तुम्हारी साँस उनमे जाती है और उनकी साँस 
तुम में पैठती हे । तुम पौधों मैं सस छोड़ते हो और पौधे 
तुम में साँस प्रविष्ट करते हैं। तुम बागी और पौधों से भी 
अभिन्न हो | i 

भ्रव हम दूसरे पहलू स इसे विचारेगे । जो आक्सीअन 
चुम सॉस दारा भीतर खींचते हो और जो कार्वन डायोफ्साइड 
में यदल जाता है, वह पौधों द्वारा छोड़ा हुआ था, वही 
आपसीजन तुम्हारे भाइयों के' फेफड़ों मे. जाता है। जो तब 
तुम्हारे शरीर में था वह भ्रव तुम्हारे भाई के शरीर में है! 
तुम सबके सब वही इया सॉस लेते हो। ज़रा भान (महसूस) 
तो करों कि तुम सब के सब वदी हवा सॉस लेते हो 
तुन्हारे साँस मं gak सब शरीर पक हैं । जैसे 
तुम उसी एक दी एथिवी पर रहते हो वैसे ही बही सूर्य, 
यही चन्द्रमा, Al वायुमेडल Feit aE ओर है । तुम फल 
शाक-भाजी या मांस खाते हो। उनके खाने से तुम्हारे शरीर की 
रचना होती है। मल सूत्र के रूप में वे बाहर निकल जाते 
- हैं और अपने इस त्यागे हुप रूप में वे उद्भिज्जो और फला 
में प्रवेश करेंगे। चे उन रूपों में पुनः प्रगट होते हें । वही 
पदार्थ, जो तुम्हारे शरीरो से बाहर निकला था, जब शाक- 
_ भाजियाँ और फलों के रूप में पुनः पगट होता है, तच फिर ' 
तुम्हारे भाइयों द्वारा ग्रहण किया जाता हे, दूसरे लोगों के 
शरीरी में प्रवेश करता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो 
यदार्थ एक वार तुम्हारा था बही तुरन्त दूसरों का दो जाता 
हे । यदि दम सूदम दर्शन येत्र खे अपनी त्यचा की ओर देखे 
तो इम अपने शरीरो से छोटे जानदार परमाणु बाहर निक- 
खते, aga ही छोटे जीते जर॑ अपनी देही से बाहर आते 


z स्वामी रामतीर्थ. 


Wer घे केवल घाहर ही नहीं निकल रदे द किन्तु वैसे 
ही परमार Pet शरीर मै जा रदे हैं।ये कुछ परमाखु 
शरीरे से आाइर आए गडे हैं और कुछ शरीरे से प्रचेश कर , 
रहे हैं। इस दुनिया मै निरन्तर विनियम (अदल बदल) हो 
रहा है । जानवार ज्ञरें जो अय तुम्दारी देह से वाहर आ रहे 
हैं, वे इस चायुमएडल में फेल रहे हैं, और यद्दी सजीव 
परमाणु, जो अब तक तुम्हारे थे विना किसी चिलम्य के - 
तुम्हारे संगी के दो जाते हैं। विशान शास्त्र असंदिग्ध रूप से 
यह प्रतिपादित करता है कि तुम्हारे भौतिक शरीर सब एक 
‘El तुम शायद इस पर विश्वास'न करोगें। यह कैसे सम्भव , 
हो सकता है कि सजीव, अति सूच्म परमाणु मेरे मित्रों के. 
शरीरी से निकल कर मेरी द्वेह मै प्रवेश करते हैं, और जो 
परमाणु मेरे शरीर से घाहर आते है चे मेरे मित्रों के शरीर 
में चिमटते हैं ? यह कैसे सम्भव है ! आओ जाँचे। गंध का 
झ्या कारण दे! आप जानते हैं कि जो वस्तुर्ः हम Baa हे 
उनसे वाहर निकलने वाले छोटे, सजीव परमाणु गन्ध का 
कारण हैं। फूल छोटे जानदार ज़र्रे बाहर निकालते हैं, इसी 
लिए थे gitar हैं। यद्ध एक विज्ञान-सिद्ध तथ्य है। यद्दां 
तुम्दोरे सव शारीर हम देखते हैं, क्या उगसे गग्धि at 
आती ! किन्तु तुम्हारी घाणेन्द्रिय इतनी तात्र नहीं हैं, या, 
at afar कि, इस प्रकार की, अथवा इस सामर्थ्य की नहीं 
एके इल राज्य को ग्रहण फर सके । तुम्हारे शरीर गन्धिवान 
हैं। कभी कभी तुम्हे अपने शरीरो फी गन्ध जान भी पड़ती 
इ । कुत्ते सुध कर तुम्हे ढूँढ़ सेते हैं। यदि तुम्हारी देही से 
गन्ध न झाती होती तो कुत्ते तुम्हे Ga फर कैसे ढूँढ़ लेते ? 
तुम्हारे शरीरो से निकलने चाली सब गन्ध सिद्ध करती है कि - 
छोटे, सजीव परमाशु तुम्हारे शीर को छोड़ रहे हैं और याइर 
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प्रनेकल रहे हें । ये छोटे सजीव परमाएु तुम्हारी वेदौ से याहर 
जाते हैं और दूसरी की देद से निकल कर तुम्हारी Bat में 
'घुसते हे । इसमे नुम.सव एक हो । अरे, हम सब पदी एक 
डी देद रखते हें उस गन्ध को भान करो । इस अर्थे में इस 
सव एक ही भौतिक शरीर रखते हें । एक ager वीमार है, 
तुम उसके पास जाने दो जोर कमरे तक से उसकी बीमारी 
की गन्ध आती हे | एक मलुष्य किसी सेफामक रोग से 
थीमार हे--हेज्ञा, चेचक या प्लेग से । दूसरे लोगों फो 
(dard फी ) छत. कैसे प्रस लेती है? एक साधर कारण 
यही है कि जो छोटे जरे बीमार की देह से निकल रहे हैं वे 
तुम्हारे शरीर मै पेठ जते हैँ । इससे कया यहद नहीं प्रगर होता 
कि रोगी की Bat से जो जरे घादर आते हैं चे हमारी देही में 
चिपट आते हैं ? इस तरह महामारी हमे पकड़ती है अर हम 
अपने फो बीमार भान करते हें । एक ager को सर्दी हो 
जाती 8, उसके साथ रहनेचाले दूसरे व्यक्ति को यदि वद बहुत 
कोमल स्वभावका मजुप्य हे सर्दी हो जायगी। पक मञ्ुप्य ASAT 
से पीड़ित हे । दूसरे को यद्द रोग घेर लेता हे । यद केसे हो 
सकता यदि सजीव परमाणु, जो तुम्हारे भाई का शरीर 
सनाते हैं, उनके शारीरो से बाहर न निकलते ओर तुम्हारे 
शारीर न बनाते ? इससे स्पष्ट होता हे कि लुम सच एक दो। 
हमारे स्थूल शारीर भी पक हैं, आत्मा का तो कहना ही क्या 
है । अच्छा, राम इससे एक Angy परिणाम पर पहुंचता 
हे । यदि एक ager ata पड़ता है, तो उसकी यीमारी 
की मुख्य सूचना झ्या है, तत्सम्बन्धी सुख्य उत्तरदायित्व क्या 
है? चह रोगी दै; बह स्वय रोग सुगत रहा दै, यद सत्य है 
wat? अपनी अश्ानता के कारण ear वह ( अपनी 
अज्ञानता के कारण ) at बीमारी लाता हैं। वद्द यद्यपि स्वयं 
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पीड़ा पा रदा है, किन्तु अपनी इस बीमारी के लिए बह सारी 
डुनिया के प्रति उत्तरदायी हे । वह रोगी है और अपने a 
शरीर के द्वारा रोग के कीटाशु ae विना जाने फैला रहा है! 
मुझे; बीमार पड़ने का कुछ काम नहीं है, केवल इसी लिप: 
नहीं कि मुझे! पीड़ा होगी, किन्तु इख शारीर की बीमारी के 
लिए. सारे संसार के प्रति उत्तरदायी होने के कारण । तुम्ह 
बीमार ait का कोई हक्क नहीं है। अपनी बीमारी के लिए 
तुम सारी दुनिया के प्रति जवाबदेद हो, तुम्हारा रोगी शरीर 
सम्पूर्ण संसार को वीमार बना रहा है, यह उन रोगाणुओं 
-की सूष्टि कर रहा है । इस प्रकार हरेक को खूब सावधान 
रहना चाहिए | बीमारी केवल शारीरिक रोग नहीं हे किन्तु 
चद. आध्यात्मिक वा मानसिक रोग भी है। तब तो तुम्हे 
चौकसी - रखना चाहिए कि तुम्हारे शरीर वलिए और चंगे 
रहें । तुम जब कोई पदार्थ खाओ या पीयो तव सावधान रहो, 
अपने व्यक्तिगत शारीरिक आराम के लिए नही, किन्तु सारे 
जगत के हित के लिए । अति अधिक न खाओ, अति अधिक 
न पियो, खूब सचेत रहो-। alk 
` अच्छा फिर, जो लोग स्वस्थ हे उनका रोगियों के प्रति 
क्या कत्तव्य È ! जो स्वस्थ हैं उन्हें रोगियों की सवा garar 
करनी पड़ती हे! कृपा करने या प्रसाद देने के लिए नहीं, 
किन्तु खमग्र संसार के लिप। सारे संसार की भलाई के. 
लिए, मानव समाज और सत्य के नाम में, सार्वभौम भ्रातृत्व 
, के नाम में, अपने निजी हिंत के नाम में, तुम्हे रोगी की 
शुश्रूपा करना El रोगी पर यह दया नहीं हे, रोगी की 
GAT करना ओर उठाकर खड़ा कर देना तुम्हारा मानव , 
समाज के प्रति कतेव्य हे । तव तुम देखते हो कि हमारे स्थूल 
शरीर, जो इतने विभिन्न ज्ञान पटते हैं, एक दूसरे के लिए 
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पीड़ा पा रहे हैं। सामान्य मांस और रक्त फे अति पवित्र 
बन्धनो से जोडे हुए, हम स्थूल लोक म॑ भाई हैं । आयुवद्श 
सिद्ध करते हैँ कि प्रति सात वर्षे के बाद मनुष्य का शरीर 
बिलकुल बदल आता है। देह के प्रत्येक परमाणु के स्थान . 
पर नए परमाणु आ जाते हैं। यह भी तुम्हे बताता है कि 
इन परमाशुओं को जो बदल रहे दे, इन शारीरो को, जो 
निरस्तर sae में हैं, केवल अपने या तुम्दारे समझने का 
इमे कोई अधिकार नहीं है। यदह शरीर मेरा ओर वह शरीर 
तेरा कदने का मुझे कोई हक्क नहीं हे | इर क्षण यह देह वदल 
रही दै, और इस क्षण जिसे मे अपनी कहता हूँ वह वहां 
नहीं रहती । वह कौन सी वस्तु हे जिसे मे अपनी कहता हैँ? 
जो अब राम फी देए है, वह खात वर्ष पूर्व किसी दूसरे की 
देइ थी । चोदह वर्ष पदहले जो राम की देह थी, वह अब किस 

है ? अनेक लोगों की । सो यह देह, जिसे तुम अपनी 
कद रहे दो, दरेक और सब की हे। कृपया यह समभो i 
स्थूल लोक में भी तुम सब एक हो । 

अव हम मानसिक (सूदम) लोक में आते हैं। तुम्हारे 
वाल age हैं ओर तुम्हारी नाड्या मे cH बहता 
हे । ज़रा ध्यान दो । तुम्हारे बालों को बढ़ाने चाला कौन हे! 

कया वह Me बद्दी नहीं 2 जो तुम्हारे साथी मजुष्य के 
बाल यढ़ाती है ? कया तुम किसी भेद की धारणा कर सकते 
हो ? नाड़ियो में रक्त बहाने चाला कौन दे? क्या यह वही 
wig नहीं है जो हरेक आर सव की नाटियो में रुधिर बहाती 
है ? तुम्हारे पेट में अन्न कौन पचाता है ?-क्‍्या यहद वही 
शाक्ति नहीं है जो हरेक और सब के पेट में अन्न पचाती हे ! 
बया यद पक और वही शाक्ति नहीं हे! इस सत्य को अपने 
चित्त के सामने. creat और एक पल के लिए इसे अनुभव 
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करो अरे, आश्चयों का seed, में झ्या हुँ -फ्या में बही 
शक्ति नहीं हुँ जो चाल बढ़ाती, भोजन पचाती तथा नाियो 
में रक्त प्रवाहित करती हे? यदि में चद्दी शक्ति हैँ तो में अविः 
भक्त, एक दरेक, और सव की देहो मे मोजूद हुं! में इन सब 
देहों की नियामक और शासक, अविभाज्य,, 'यवर्णनी, और 
अविनाशी शक्ति है । रुपया इसे भान (weer) करो । याइ 
-सूदम जगत की घात है। तुम सव एक हो । तुस सब पक हो, 
कोई भेद नद्दी । कृपया यह भान करो । यदद एक देह; जिसे 
तुम अपनी कहते हो, जय भूखी मरती है तच बिकल क्यों 
होते हो ? सव शरीर, जे खूब खाने को पाते दें, तुम्दारे दी हं । 
यह शरीर विशेष, जिसे तुम अपना कहते हो, जय बीमार 
पढ़ता है तब दुखी और उदास होने की क्या जरूरत हे? वे 
सब तुम्ही हो जो स्वस्थ है।इस सत्य को भान करो, इस 
सत्य को महसूल करो | दूसरों के प्रति तुम्हारा क्या HET 
है! जब दूसरे लोग बीमार पढ़ें तब तव उन्हें अपने पास 
ले आओ ऑर उनकी ठीक उसी तरह. सेवा शुश्रूपा करो 
जैसी थुश्चपा तुम इस शरीर विशेष के घावों की करते, इन 
mA की BAT करे मानों चे तुम्हारे ही हैं। दूसरों के मति 
तुम्हारा RIT उन्हे उठाना, उनके लिए भान करना (आकुल 
होना), उनसे सहानुभूति करना होगा । किन्तु अपने निजी 
शरीर के अति तुम्हारा weed होगा कि अपने को सब 
अवस्थाओ में तुम सुखी और प्रसन्न रफ्खो। सारी विक- 
सता और क्लेश से वच रहो । 
, अब हम मनोदृत्ति के लोक (Psychological plane) 
मे, आवना के लोक में आते दें । भावना के लोक में भी तुम 
सव एक हो। मनोद्त्ति के लोक में तुम सव पक हो। यइ 
एक सत्य, तथ्य है, इसे अनुभव करो! एक सारंगी है, या 
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शुर मे गय मिला गुणा राय fee वारदार याजा me लौजिए । 
खणी के pT से ओर नारदार बाजा रक्स 
नो hares एकां ठोक करिए छुर है| अय लुम एफ था 
सार घो बजाना शुरू इससे शि. गय सामने ats तार से भी 
सी ही vata निधालयी ए 1 जय पफ पाज के एक सार को 
दुग बजान हो. नथ सामने था घाले फी भी चेंसी ही तशी 
pra लगती रे ऐसा wit ऐसा हैं ? फारग यह है फि 
जिन शादो ख एम पण याज से wale गिरती है, थे yar 
ड weet भी मोजूद टे! तुम किसी यात फो भान 
( सासर ) चागना शुरू करने छो, तुग्र परासी पर तुर्त 
प्रभाव पढ़ता ४ | नाट स भिनयो Dramatic perforninn- 
ees) में और भाटाला (Theatrieal places) में 
BAART सब प्रकार फी मनाशायनाओं का सवांग करते 
| उनकी शावनाफ सडली नही सती । पे एफ ओर तो रोति 
ह और दूरी घोर पर्सन लगते एँ । उनकी भावनार्प सत्य 
र्ती । किन्तु फिर भी यष्ट देणा जाता ४ फि जब फोई 
ae अभिनेता शोना ges करता दे तच सम दर्शफ, सारे 
तमाद्राद रो परग । यह eat ? पक घीणा या चारदार घाजा 
बजता ए और eects मनो तथा भावनाओं फे सच याजा पर 
qeg आधात लगतो है । यादि तुम खय फे चित्त घरो न 
होते, यदि तुम्दारी सव भावनाएं या चित्त wheat wage 
के अन्तकरा या सनोचिकारिके mkaa भाइयों फी भोति 
एक दसर से सम्बद्धा न होते तो एसा दवाना असम्भब था! 
यदि anè चिच परस्पर एफ दसरे से ऐसे सम्या ( था 
धक शरीर) न Ste असे ( एक दो सागर की) भिन्न २ 
सदरे आर AH, यदि wa चित्त उसी एक ame फी 
en छर aT न शोत तो, यह समवदना । परस्पर सही 
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gaf वा समभाव ) असम्भव दोती | पिप्तान फद्दता ub कि. 
पक शरीर की क्रिया का प्रभाव दूसरे शरीर पर पढ़ने के 
लिए दोनों में श्रजुयस्‍्ध वा 'अनुवतेन (Continuity) का. 
शोना आवश्यक है। eer फे क्रानून वा सातत्य नियम 
(Law of continuity) को तोड़ फर कोई शक्ति काम न्हा. 
कर सकती। यद्द एक घन (ठोस ) कठोर मेज़ या टेबुल- 
है । इसके पक फोने फो सरफाओ, सब सरक जाती ÈI 
कारण यही है क्रि यदद भाग (टेचुल के ) दूसरे भागा से, 
इढ़ता पूर्वक जुड़ा हुआ हे । हरेक शक्ति को किया करने के 
हिप निरन्तर कमे-धारा में क्रिया करना पड़ेगी | यहां एक 
aga की मनो-वुत्तियाँ घ भावनाएं दुसरे मजुष्य फे पास 
पहुँच जाती हैं । यवि एक मतुष्य का हृदय दुसरे मजुप्य.के. 
wea से, यो फदिप कि, पक निरन्तर मध्यम (Medium) से ` 
न जुड़ा दोता तो पेसा दोना असस्भव दोता। इस प्रकार , 
aft तुम्हारे सव हृदय एक दूसरे से निरम्तरता से, egat से 
न जुड़े हुए होते तो पक ager की मनोवृत्तियाँ चा भावनाप 
दूसरे तक कदापि नहीं पहुँच सकती थी ।.यह पक कठोर 
तथ्य है। फ्या तुम नहीं देखते कि पक age की भनो- 
भाषनाओं फा दूसरे के पास पहुँच जाने का तथ्य तुम्हें इस. 
परिणाम फे लि विवश करता दै कि तुम्दारे सव चित्त या . 
( अन्तः करण ) पफ दूसरे से युक्त दै, मानों वे पक शरीर ' 
हैं, उनमें विचार और भावना की एकता है! राम ने भायः ` 
यहद देखा द्दे फि जथ वद व्याख्यान मे हसता दे तव हरेक 
व्यक्ति हसता है। यह भी देखा जाता है कि जय पक मनुष्य 
रोने लगता है तव दूसरे लोगों के चित्त भी सदु, कोमल . 
होने लगते El यहाँ एक मनुष्य गा रहा है, जो लोग उसके 
TERR हैं उनके दिल भी लद्दराने लगते हें । राम ने यह भी... 
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देखा है कि अघ एक आदमी गाना प्रारम्भ करता हे तय दसरे 
लोग भी गाने लगते हें । यदि तुम्हारी सब मनोवुत्तिया या 
चित्त एक न होते तो यद्द केसे दो सकता था। कृपया इस 
पर ज़रा भ्यान दीजिण। हम केस याते सीखते हैं। इस 
अपने मित्रों से, दूसरे लोगों से सीखते हैं । कोई शिक्षक तुम्हे 
कोई बात केसे सिसा सकता यदि शिक्षक और शिष्य का 
चदी चित्त न होता, यदि मानसिक जयत में उनमें परस्पर 
चन्धुत्व न होता ? यह एकं चित्त सीधा दूसरे चित्त से वार्ता- 
साप कर Cat हे, शिक्षक का पान शिष्य का हो ज्ञाता हे, य 
केसे हो सकता था यदि दोनों चित्ता का सीधा संयोग न' 
होता ? और फिर आप जानते है कि यह अनुभव का विषय 
दे कि जब वास्तव में दूसरे मित्र के लिए आप में सम्वेदना 
उत्पन्न होजाती हे, और जब आप प्रेम दया, उदारता, 
की पृत्तियो को एक मनुष्य के लिए आदर साव को हदय में 
पोषण करते हे, तव दूसरा भनुप्य इजारा मील की दूरी. 
पर स्फुरण भान (महसूस) करने फो वाध्य है। राम ने इस 
तथ्य की सत्यता की परीक्षा की दे, और प्रत्येक दिन राम 
इसकी परीक्षा करता È zat पर हज्ञारी मीला से कोई 
भेद ( इसमें ) नही पएता। क्या इससे यह नहीं प्रगट होता 
कि तुम्हारे सब चित्त पकही लोक के दै, घनिष्ट सम्बन्ध | 
रखते है, एक हे ? मानसिक लोक में तुम भाई दो। 
इस दुनिया में अपराधियों और genta की उत्पत्ति 
केसे होती दै ? एक मनुष्य आता हे ओर तुम्दारी भावनाओं 
को चोट पहुँचाता है; किन्तु चद मनुष्य बड़ा चली है, तुम खे 
कहीं अधिक शक्ति शाली है। तुमसे उसके लिप विद्वेष का ख्याल 
- निकलता है, किन्तु उणा के उस भाच को तुम कार्यौस्विद 
नहीं कर सकते । वही प्रवल महुष्य दूसरे ATA मलुष्य फी 


N 
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भावनाओं को आघात पहुँचाता हे । वह दूसरा AGT इससे 
दष्ट होता है, चुरे विचार बाहर निकालता दे. किन्तु अपने ही 
शरीर द्वारा TE अमल में नहीं ला सकता | बलवान ATT 
पक तीसरे व्यक्ति की भावनाओं को घायल करता दै। तीसरा 
व्यक्ति भी दीन दै और अपराधी को कोई प्रत्यक्ष हानि नहीं 
पहुँचा सकता । इसी तरह मान लीजिंप बीस, पचास, या 
Aaga एक age से पीड़ित होते हैं। अन्त को एक 
समय आता हे जघ यद बलवान मनुष्य एक अत्यन्त ही 
बलवान मनुष्य के पास पहुँचता है, जो उसका जोड़ दै। सूल 
अपराधी से aga ही थोड़ा अपमानित होने पर यदद eae 
इतना HS और जामे के वाहर दो ज्ञाता हे कि aE अपमान 
की मात्र का कुछ भी विचार नहीं करता, बद नहीं सोचता 
कि अपमान वहुत दलका या बहुत भारी दै, उचक कर खड़ा 
हो जाता है और हाथ में agm लेकर उसे मार देता दे । 
qa अपराधी stage मार दी जाती है, दुखरा महुप्य 
भातक कहकर पुलिस द्वारा पकड़ा और मजिस्ट्रेट के सामने 
द्वाज़िर किया जांता È मजिस्ट्रेट मामले की जांच शुरू करता 
है । अपमान की तुलना में कोघ को विलकुल वे दिसाव 
देश कर ae चकित होता है! अनादर age ही कम था, 
किन्तु दूसरे अपराधी में भड़क उठने वाला रोप विकट था! 
मजिस्ट्रेट को अचम्भा होता हे । समाचार पत्रो में मामले 
की चचो दोती है। यद पक तुनुक्त मिज्ञाज सादमी था, यह 
यका ही खराब आदमी था, अति सामान्य अपमान ने उसके 
TSS की आग इतनी भडका दी कि उसने इत्या कर डाली । 
पसे मामले क्या नित्य नहीं घटते ! मजिस्ट्रेट आर समाचार 
पर्नी को समक से नही आता कि इतने छोटे अपमान से 
पेला भयंकर रोष क्यो सभक उठा । वेदान्त इसे समाता 
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है। वेदान्त मानसिक लोक में साभे की कंपनी (ज्वाइट स्टाक 
कपन} Joint ४100६ Company) कहता है । आप जानते 
हैं (कि सम्मिलित भांडार कंपनियां में बहुत हिस्सेदार होते है 
और एक मलुप्य कत्ती या कार्याध्यक्ष होता है। इस तरह जय 
मूल अपराधी ने तुम्हारी भावनाओं को उत्तेजित किया था,तव 
तुम ने उसके विरुद्ध वेर और विद्वेप के ण्यालो को वहाया 
था, और उसमे तुमने अपना भाग, अपराधी मजुप्य के विरुद्ध 
रोप का अपना हिस्सा, प्रदान किया था। जब दूसरा मलुष्य 
अपमानित हुआ apaa दूसरे मनुष्य ने अपना हिस्सा दिया, 
ओर जब stat व्यक्ति फा अनादर हुआ, तव उसने अपना 
हिस्सा दिया। ऐसे ही चौथे, पॉचचे, था छठे प्रभृति ने इस 
तरह पर चह समय आया जव व्यापार शुरू करने के लिए 
ओ कुछ आवश्यक था उसकी पूर्ति होगे । जव feat की 
यथेष्ट don की रक्कम आगई, तब एक कती, प्रवल मनुष्य, 
gz हो गया; और जव इस प्रबल RJA का अपमान हुआ 
तब आत्मिक चन्छुता के नियम से पहले, दूसरे, तीसरे, चोथे, 
आर चीख तथा सौ मचुप्याँ के भेजे हुए रोप, ये सच फे सप 
शेष इस wath पास तुरन्त age गए, जिस ने सांघातिक 
चोट पहुँचाई । जिस ने मूल अपराधी को गोली से मारा और 
स्वय राज्य का अपराधी यना, उस फे शारीर में सब रोष 
आए हुए. आ घमके, श्रौर जमा हो गप | सरकार या राज्य 
केवल इस कर्ता फो देड देगी ! किन्तु ईश्वर फे नेत्रां में या 
परमेश्‍वर अथवा सत्य की इष्टि में तुम सब के सब हिस्सेदार 
हो, तुम सथ घातक हो। तुम भी हत्यारे दो। शजुता या 
विद्वेप क विचारों को भेजने वाले तुम भी उचने ही दोषी at 
जितना दोषी वह ager है जिस ने हत्या की । इस प्रकार 
ईसू कहता है कि केवल इत्या त करने से काम न चलेगा 
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किन्तु तुम्हे विद्वेष के विचारों को भेजने से भी चाज रहना 
पड़ेगा । जो अपने साथी से घृणा करता -है वह ठीक उतना 
ही अधिक हंत्यारा है जितना कि वह ager जो वस्तुतः खून 
क्ररता है। क्यो? जवकि यह स्पष्ट करता है कि जो लोग 
हत्या करते हैं वे प्रायः क्यों अपमान के हिसाव से बहुत 
अधिक बिगड़ जाते हैं । अपमान aga ही छोटा था, किन्तु 
रोष और उत्तेजना विकट होता है । इस में तुम देखते हो कि 
केवल व्यक्तिगत कोध ही नहीं भडक उठा, तुम्हारे भाइयों कां 
कोप भी तुम्हारे पास आता और तुम्हें दवा लेता है, तथा 
तुम पागल हो जाते हो । तुम्हे grat उन साथियों का कोप 
काबू में कर लेता है जिनका अपराधी ने अति ser अपमान 
किया था । जिस तरह एक nga देत्य के वश में पड़ा हुआ 
कहा जाता है, जैसे एक ager पर प्रेत सवार हो ज्ञाता हैं, 
उसी प्रकार तुम अपने साथी के प्ति रोप के was मे आ 
ज्ञाते हो, और उसके HAR में आकर जामे से बाहर; उन्मत्त 
हो जाते हो, ओर उस दशा में तुम प्राणघाती send करते 
हो, और लोग आश्चर्य करने लगते हे कि अपमान के हिसाव 
से कही अधिक कोप क्यों भड़क उठा था। इस तरह तुम्हारे 
हत्यारे उत्पन्न होते हैं। दुनिया का इतिहास पढ़ो और तुम 
पाओगे कि आतंक (terror) के राज्य के चाद सव लोगों ने 
एक ऐसे मनुष्य की इच्छा की जो चढ़ी ही करता से काम 
चला सके, जो उच्छृंखल जन समूह (mob) को काबू में रख 
सके! हरेक ने THVT जनसमूह को क़ाबू में करना चाहा, 
किन्तु उनमे किसी में यह शक्ति नहीं थी। अव हरेक और 
सव में iis इच्छा थी कि ऐसा पुरुष मिले जो विद्रोह 
लोगों का नियंत्रण करे और इस (इच्छा) ने नेपोलियन के शरीर 
में आकार (रुप) धारण किया!नेपोलियन टीक उसी समय 
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आता है जव समय को उस की आवश्यकता होती है और . 
उस में हज़ारों की, बल्कि लाखो की शक्ति है। नायको दा 
शरवीरों (heroes) में लाखोंकी शक्ति sat होती है? पक सैना 
नेपोलियन के पकड़ने आई और वह अकेला उनके पास सीधा 
जाकर बोला, “बस ( Avaunt)” आर वे रुक गए। 
यह एक मनुष्य उन हज़ारों मनुष्यों को जो उसे गिरफ्तार 
करने आये थे डपट के चुप कर देता है। ऐसे तथ्य खुन 
कर लोग चकित हो जाते हैं। वेदान्त उसे समभता है। 
Jara कहता है कि वास्तव में हज़ारों की शक्ति, बिचार, 
एक मनुष्य में जमा gem हैं, aaga हज़ारों के विचार 
उस मनुष्य मै हैं । इस प्रकार नेपोलियन को कोई अधिकार 

` नहीं हे, किसी भी नायक (hero) को आत्म-हलाघा के 
विचारों को हृदय में स्थान देने का कोई अधिकार नही है! 
नायकवर ! यदि तुम में लाखों की शक्ति हे, तो तुम लाखों 
हो। तुम्हारे शरीर में लाखों के विचार काम कर रहे हैं। 
तुम्हारा बिशिष्ट रूप से पाला-्पोसा दैवी शरीर कहां है? , 
तुम में लाखो काम कर रहे El तुम फिर शेक्सपीयर, एक 
महान नाटककार को देखते हो | इन दिनों किसी शेक्ख-' 
पीयर की ज़रूरत नही है। उन दिनो मे लोगो को ATE- 
पीयर की आवश्यकता थी और शेक्सपीयर आया । त्रे 
नाटकशाला मैं जनि के दिन थे, उन दिनो सब लोगों को 
नाटक-मंच का उन्माद था। उन दिनो को नादककारों की . 
आवश्यकता थी, नाटकों की आकांक्षा थी | लोगो को उनकी 
चाह थी और लोगों ही के चित्त और विचार शेक्सपीयर 
के रूप में प्रगट हुए थे । तुम देखते हो कि शेक्सपीयर अथवा: 
दूसरा कोई मद्दापुरुष अकेला नहीं यट होता । शेक्सपीयर 
के साथ ही इम उज्ज्वल पुरुषों, मेघावियों, तात्विको-- 
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मारलो, (Marlow) विउमाँट, (Beaumont) और फ्लेचर 
(Fletcher) और कोन कौन नही--की पक पूरी निर्मल 
धारा पांते है और उस से पहले उसी प्रकार के साहित्य का 
पूर्ण राज्य हम पाते हैं। इन मामलों की परिस्थितियां, लोगों 
के समय, विचारो को प्रेरित करते हैं, उस ओर विचार 
अजते हैं, ओर ये सव बिचार रसायनिक वस्छुता के एक - 
नियम के अनुसार एकत्रित शरीर में एक होते हैं, और तव तुम्हे 
शेक्सपीयर की प्राप्ति होती हे. । इस प्रकार तुम देखते हो कि 
तुम्हारा मधुर-वाणी वाला शेक्सपीयर और तुम्हारे पक्का ओ 
यडी २ जमाता पर अपना आतंक जमा सकते है।एक मनुष्य जो 
इज़ारों को काबू मे रख सकता है, एक सेना-नायक जिस का 
वचन हज़ारों; लाखों के लिए क्वानून हो जाता दे, एक मनुष्य 
जो लाखो ओर लाखों मनुष्यों मे पौरुष और कर्मरयता फूंक 
देता हैं? यह सव केसे हो सकता यदि लाखों age के, 
विचार विभिन्न शरीरा में न जमा हो सकते ! अब तुम 
देखते हो कि शेक्सपीयर और नेपोलियन तुम्हारी अपनी ही 
सृष्टि हैं। तुम्हारे मनोवेग और तुम्हारे विचार उनके मनो- 
विकार और उनके विचार हो जाते हैं। ये ऐतिहासिक तथ्य 
हैं, और हम नित्य भी इन्हे अपने सव ओर देखते हैं। इस 
वरद अन्तः करण सम्बन्धी लोक ( मनो मय कोप) में भी 
तुम सच एक हो । 
जरूसलेम 

meee पर अधिकार जमाने के लिये ईसाइयों के 

युद्धा (MUS, Crusades ) का क्या कारण हुआ १ एक 


~ 


सडुप्य का अख्सलीम की दशा के लिए aga वेदना gE 
TERN लाटा आर यूरोप-चासियों में जेरूसलेम की डुगेति 
के विषय प्रचार किया। उसने प्रचार किया, रोद्न और 


विलाप किया। एक मनुष्य को यह वेदना दुई, और लोगों 
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मनुष्य का बाठ्त्व- ? 
की वही भावनाएँ हो गंड । एक की भावनाएं दूसरों की 
भावनाएं हो 'गई। उन सब ने तुको), मुसलमानो के 
विरुद्ध wer उठाये। इस तरह इसाई धर्मयुद्ध हुए। तुम्हारा 
स्वाधीनता का युद्ध ( War of Independence ) कैसे 
हुआ ? उसी तरह। एक age, अमरिका की weet महा" 
सभा (Congress ) के सभापति ने, जब लोग उस से 
सहमत नहीं दुर, तलवार खींची उसने मियान खे अपनी 
तलवार निकाली और कहा, “में तो समर, समर, समर के 
पक्ष में हैं” | फिर तो सब लोगों फो उस की वाल ग्रहण करना 
पड़ी । काँग्रेस के उन्हीं लोगो को, जा युद्ध के विरुद्ध थे, 


> 


Sit उसके विरुद्ध थे, उस का ATHY करना पड़ा इस प्रकार 
तुम देखत हो कि यदि तुम्हारे हृदय और चित्त एक न a 
नो पसी विलनण करतूतों के वे अधिकारी कैसे वन सकते £ 
हम पक हैं । इस एकता को भाव ( महसूस ) फरो। 

अब हम दूसरे कोप (लोक) में आते हैं । तुम 
देखते हो. कि अपनी गाढ़ निद्रा की अवस्था में सब पक 
ही । निद्रा वडी बरावर करने वाली है । गाढ़ निद्रा 
अबस्था में कोई भेद नहीं जान पडता । बादशाह और 
दीन आदमी; उन मखमल के गद्दों पर सोने चाला, जिन 
पर सुन्दर चादरें विच्ची दोती हैं, महाराज, और सडको पर 
सेनिवाला दीन मिछुक, एक ही दशा में हे | सुपुप्ति अवस्था 
मे उन दोनों का स्याल करो! क्या भेद है! दोन एक 
चही हैँ । अपनी ng निद्रा-अवस्था में तुम एक हो | उम्दारी 
जागृत अवस्था में तुम्हारे शरीर सव एक È और तुम्दारी 
man और चित्त, जो इस स्वप्न-भूमि में रहते हैं, सब 
थक दै । अब हम वास्तविक आत्मा, असली तत्त्व पर विचार 
करते हैं! अरे, एंक आत्मा, असली तत्त्व, सच्चा स्वरूप } 


e 


२ स्वामी रामतार्थ. 
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भाषा अथवा किसी भेद-वाक्य के लिए यहां कोई स्थान नहीं 
है। यहां तो 'लद्दर' या 'तरंग' शब्द का मी अयोग नहीं हो 
सकता, इस में तुम सब पक हो। तुम कहोगे, नहीं, मेरा बेटा 
मेरा है, किन्तु यह व्यक्ति मेण नहीं दे । यदि तुम एसा सोचते 
हो तो तुम्हारी गलती È ऐसा नहीं दै । ज़िन को तुम अपने 
से मित्व कहते हो वे उतने ही तुम्हारे अपने हें जितना कि 
तुम्हारा पुत्र अपना हे । तुम्हारे पिछले जन्मों मे कितनी बार 
तुम्हारा उनसे भाईयों, पुत्रा या बेटियों, था पिताओं का 
सस्वन्ध दुआ, क्या तुम यह जानते हो? वही पुरुष जो 
भ्राज तुम्हारा शत्रु है, पिछले जन्म में शायद पिता या 
पुत्र रहा हो | इस अन्म में जो आदमी तुम्हारा पिता है यह 
तुम्हारे अगले जन्म में तुम्हारा पिता शायद न हा! 
अगले जन्म में तुम fier माता-पिता से उत्पन्न 
होगे। तुम्हारी भावनाएँ sex सहानूभूतियाँ वराबर बदल 
रही हैं ओर उसी तरह तुम्हारे मित्र ओर नातेदार, बहने 
शर भाई भी निरन्तर बदल रहे हैं। क्या ऐसा नहीं होता 
फि एक मञुप्य एक ही घर में कुछ लड़कों और लड़कियों 
के साथ जन्म लेता है और अपनी सास ज़िन्दगी उनसे 
अलग ब्रिताता है, अपनी ज़िन्दगी भें उन्हे फिर कभी नहीं 
देखता, और क्या पेसा नहीं होता कि एक मजुष्य इस देश 
में जन्म लेता है और सम्पूर्ण जीवन बिताता दे दूसरे देशो 
में कारण यह है कि जो लोग दुसरे देशा में पेदा हुए थे दे 
डस के आध्यात्मिक सम्बन्धी होते हैं । इस प्रकार तुम देखते 
दा कि तुम्हे अपना भाईचारा केवल at तक न परिमित 
करना चाहिए जिन्हें तुम अपनी यहने और भाई, स्तिया या 
पति कहते हो । सव, सब, अत्येक और सकल तुम्हारे. झपने 
स्वरूप ह. इसे अनुभव करो। विज्ञान इसे प्रमाणित करता है । 
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अब राम उपसंहार करने लगा है । विज्ञान स्पष्ट करता 
है कि जिस प्रकार यह tea, जिसे तुम अपना आप 
[a अपना स्वरूप ] कहते हो, एक है, पैर के अंगूठे पड़ी 
से जुड़े हुए हैं, और वह शरीर फे दूसरे अवयवा से मिली 
इ है, ओर तुम्हारे शरीर के सब अणुं में सातत्य नियम 
( Law of continuity ) दौड़ रहा है और तुम्हारा शरीर 
पक है, निरवयच सम्पूर्ण ( Indivisible whole ) हे, और 
उस आधार पर तुम देख सकते हो कि बह केवल एक शक्ति, 
आत्मा, है, जो खिर और पैरों में समान रूप से भरी हुई 
है। वही आत्मा पेरा और हाथों मै व्याप्त, है। तुम यहद 
देखते हो । अब विज्ञान सिद्ध करता है कि इस विश्व के 
विभिन्न पदार्थों का एक दूसरे से पेखा सम्वन्ध है कि, यदि 
अत्यन्त Agata ज्ञीववीज (undeveluped protoplasm) 
के पास हम उच्चतर रूप का जीववीज रख दे और उस के 
बाद हम उस से भी उच्चत्तर प्रकार को रख दे,और इसी कम 
से रखते जॉय, और यदि इस विश्व में हम प्रत्येक वस्तु ठीक 
ऋम से सजा सके, तो इस विश्व में हम हरेक पदार्थ से 
सात्यता [ निरन्तरता ] को सञ्चार करते देखेंगे । इस 
अत्यन्त अभेद्य निरन्तरता को हम (सम्पूर्ण संसार को धारण 
किए पाते हैं । ऐसी दशा होने से, खम्पूरी विश्व एक, निरवयद 
[ अविभाज्य ] शरीर है। अव, जिस प्रकार एक सम्पूर्ण 
शारीर के मामले में तुम मानने को लाचार हो कि एक आत्मा 
कानो और पेरी में तुल्य रूप से व्याप्त हो रहा है, उसी प्रकार 
तुम्हें मानना पडेगा कि, इस सम्पूर्ण विशव मै, जो एक निरन्तर 
शरीर है, पक स्वरूप या आत्मा सूचमतम AT तथा उच्चतम 
देवदूत को व्याप्त या परिपूर्ण किए है। इस प्रकार परमोच्च 
देवदूत का स्वरूप या आत्मा वही है जो अत्यन्त तुच्छ कीट 


ही 
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का स्वरूप या आत्मा हे । इस प्रकार आत्मा के स्थिति विन्दु 
से तुम सव एक हो ! Ee 
मचुप्य का weer स्थापित करन क लिए wheat आर 

दर्लाले तुम्हारे सामने किसी शशा तक रकखी जा चुकी । 
अब रास इस सत्य के अमली प्रयोग पर ज्ञार देगा । तुम 
बुद्धि से इसे चाहे न स्वीकार करो. किन्तु धार्मिक नियम 
तुम्हें यह सत्य मानने का विवश करेंगे तुम्हें या तो इस 
पर अपने जीवन में अमल करना होगा या मरना होगा 
दूसरा कोई उपाय नहीं है।यह हाथ है। एक बार यह 
स्वार्थ परायण हो गया और भाईचारे याएकता के नियम 
को इसने ताडना चाहा और इस तरह: तर्क फरने लगा: 
` “यहां मे हूँ, मैं सारे दिन काम करता हूँ, किन्तु मेरे श्रम का 
सारा लाभ पेट,या शरीर के दूसेर अंग उठात हे, सै कुछ नहीं 
खाता । में दांतों या सुखको सब लाभ न उठाने दुंगा, हरक 
eg में आप ही लूँगा” यह दलील देने फे चाद, हाथ इसे 
चरितार्थ करने को उद्यत हुआ | जो भोजन थाली में परेसा 
* यया--दूध, मांस,सव प्रकार के सामान,फल,शाक, इत्यादि ~. 
सभी पदार्थ अव हाथ को खुद ही खाना चाहिए, हाथ को 
स्वयं अपना लाभ उठाना चाहिए।हाथ ने एक at ली 
पक छेद किया और वह दूध उस में उड़ेल दिया, बह दूध 
भीतर भर दिया जिस से मुख न लाभ उठा सके। हाथ ने 
अपने को चीमार कर लिया, उस से उसका लाभ नहीं हुआ। 
एक और उपाय था। अपने को मोटा करने के लिए हाथ ने 
शहद लेना चाहा, यह मधु कहाँ से आता है? मधुमक्खी 
से। इस लिए हाथ ने मधुमक्खी ली ओर उस से अपने को 
— Kh वहुत मधु मिल गया, उसने agare 

तर कर लिया। आप जानते हैं कि 
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काटने के बाद ee मर जाती हे । दाथ खूब मोटा हो 
गया, सारा मधु दाथ मे आ गया था | किन्तु ओह ! इस से 
ता हाथ पीड़ित और व्यथित होगया, इस ने तो हाथ फो 
केश दिया। जव हाथ फो पीड़ा गोती ही रही तब तो कुछ 
देर बाद उल के होश डिकाने आगए । हाथ ने कहा, “में जो 
कुछ उपाजन करता हैं, वह सब मुझे ही न मिलना चाहिए । 
में जा कुछ कमाता हूँ चद्ध सय पेट में जाना चाहिए और 
यहा रुधिर के दारा, पेरा ओर हाथों के दारा, शारीर के 
चरत्येक अंग द्वारा, उस का STINT होना चाहिए, ओर तभी 
केबल तभी में, दाथ, लाभ पा सकता हुँ । दूसरा काई उपाय 
नहीं है! तभी ओर फेवल तभी हाथ का दित हो सकता हे! 
अब हाथ मानने को लाचार हुआ कि हाथ का आत्मा इस 
छोटे से रक्रवे में केव नहीं था । दाथ के स्वयं (आत्मा) का तब 
उपकार होगा जब समझ शरीर के ,आत्मा का लाभ होगा, 
ax नेत्रा के स्वयं का कल्याण होया | हाथ फा ,स्चयं 
चही है जो नेत्रो का स्वयं है, कानो का स्वये हे तथा सम्पूर्ण 
शरीर का स्वयं है । अतपच हाथ ने जिस तरह चेष्टा की थी 
we तरः स्वार्थपरायण होने की चेष्टा करने से तुम्हें परि- 
राम भोगने पड़ेंगे तुम्हे उसी तरह पीड़ित होना पड़ेगा जिस 
तरह अपनी स्वार्थपरता को कार्य मे परिणित करने 
झी चेष्टा करते स विचार हाथ को । देवी क़ानून तुम्हें अपने 
आप को अपनी श्रेणी ख पृथक होने की अनुमति नहीं दे 
सकता । जव तुम अपने आप फो अपने संगो लोगों से 
अभिन्न नहीं समझते तच अत्यन्त पवित्र सत्य-नियम भंग 
शोता है । जो व्यापारी अपने आहकों के स्वार्थ को अपना ही 
नहीं सभभते, या जो दुकानदार अपने ग्राहको के स्वाथों को 
अपने स्वार्थी से अभिन्न नहीं समझते, अपने को वरवाद 
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कर देते हैं और उन से लोग हरते तथा घृणा करते हैं । तुम्हे 
अपने जीवन में इसे अनुभव करना होगा, तभी और केवल 
` तभी चुम फूलो-फलोगे। पे हाथ, तेरा आत्मा समग्र विश्व 
का आत्मा हे, तेरा आत्मा आँखों और पेरा और दातो तथा 
शरीर के प्रत्येक दूसरे भाग का आत्मा है। थह भान करे, 
यह अनुभव करो। यदि तुम अपने आप को कम्वस्ती से 
परे रखना चाहते हो और अपने को सुखी करना चाहते हो, ' 
तो हरेक और सब स इस एकता को अनुभव करो । तुम्हारा 
आचरण प्रकट करेगा, तुम्हारा अपना अनुभव सिद्ध करेगा 
कि जव तुम इस एकता को भान और अनुभव करते हो, जय 
तुम इस सत्य पर अपने चित्त को घकाग्र करते हो, तय 
तुम्हारे आस-पास का सव कोई तुम्हारी सहायता के लिए. 
आने को ऐसा बाध्य हे जिस तरद हाथ इस अंग की सहा- 
यता को आता है जव कि इस अंग में खुजली या पीड़ा होती 

! यहां तुम्हे खुजली जान पढ़ती है, हाथ तुरन्त यहां पहुँच 
जाता हैं | इसी तरह यदि तुम अनुभव करो कि स्वयं, आत्मा, 
या तुम्हारी सच्ची अक्ति चहदी हे जो तुम्हारे संगी के स्वयं 
या आत्मा की, जिस का तुम्हारे संकट के समय तुम से बही 
नाता हे जो तुम्हारे सच्चे स्वयं का है ; जव तुम ज़रूरत में 
होगे तो तुम्हारे साथी तुरन्त आयेंगे और तुम्हारी सहायता 


। यह मामला अनुभव का, 'श्रमल का हे, परीक्षा से 
प्रमाणित होने वाला तथ्य हे । 
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धर्म | 
गथुरा में दिया हुआ न्याग्यान । 

धर्म ( Re-ligion, रिलीजन ) जैसा कि शब्द की धातु 
से प्रकर है. [re (री, पीछे, 1571'0.(लिजारी) = चाँधना] बह है 

जो किसी को मूल या मुख्य खोत से फिर बाँधता है । 
` प्रश्‍न -मूल या खोत क्‍या है! यह झ्या है जिस की 
आशा से मनो चित्त सोचता है, नेत्र देखते है, और प्रकृति 

जीती हे? | 
उत्तर--जो चित्त.नेत्रोंओर दूसरी इन्द्रियां द्वारा ग्रहण नहीं 


किया जा सकता,किन्तु चित्त, नेत्रा इत्यादि को उनके काम में 
शीघ्र लगाता है, वह ब्रह्म है । ब्रह्म विचार या धारणा का पदार्थ ` 
नहीं हो सकता। “यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सहा" 
मन और वाणी भयभीत होकर उस से लोट पडते हैं । 

चिमटा प्रायः अन्य सव वस्तुओं को पकड़ सकता है, 
किन्तु वह पलट कर उन्हीं उँगलियाँ को कैसे पकड़ सकता 
है जो उसे पकड़े हैं ? अतण किसी तरह भी यह आशा नहीं 
की जा सकती कि मन या बुद्धि उस महान अक्षेय [Unknow- 
able] को जान सकते हैं जो उनका सूल खरोत हे । 

तब अध्यात्म-चिद्या विशिष्ठ और स्वमताभिमानी मलिन- 
ताओ से भी रहित, धर्म अवश्य ही एक ga प्रकिया है 
जिस से मन या घुद्धि पीछे लोटता है और अपने को दुर्वोध 
स्रोत मै, परम पेरे में लीन कर देता है । 

भक्क इसाई या धार्मिक gaama प्राथना करते समय 
अपने हाथ ऊपर उठा लेता दे, ANA जतलाता है कि वह 
ऊपर, परे, अचित्य है, जिसे पहुँचने की वह चेष्टा कर रदा 
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हे । भक्ति में इवे हुए या समाधि में लीन हिन्दू के नव 
स्वभावतः वन्द हो जाते हें जिस से साफ़ सूचित होता हे कि 
वह भीतर, अदृश्य, परे है, जिस मे उसका मन या बुद्धि लीन 
होता.ज्ञाता है। 

“एक घर्मे” नहीं, किन्तु “घम”, जो इसलाम, हिन्दुत्व था 
इसाइयत की आत्मा है, यथार्थ में अग्राह्य (Unknowable) 
कीं चह aaia उपलब्धि है, जिसमें जात-पांत, चरी, ओर 
सम्पदाय, सव कमकांड ओर मत. शरीर ओर मंन, देश, 
काल और वस्तु जो कुछ उनमें समाया हुआ है. उसके सहित 
यह लोक ओर वह सव लोक जिनकी कल्पना की जा सकती 
है, सव साफ 'उस में' वह जाते हैं जो शब्द मात्र से परे हे | 
कया यह रहस्य मय हे? जरा भी नहीं । 

सच्चे धार्मिक अनुभव का काई भी मझुप्य अपन उस 
UU का विचार केरे जिसे [ परमेश्‍वर से ] संयोग कहते हैं, 
ओर फिर भला कहे तो कि परमेश्‍वर की कोई भी कल्पना, 
अपने आप की या ससार की कल्पना का तो जिक ही क्या, 
उस समय रह जाती Fl सच्च अनुभव में भरा और तेरा 
नही रहता, कत्ता ओर कर्म का काई चिह्न नहीं होता । 

ऊपर वताए हुए लच्य को पहुँचाने वाला काई भी यथा- 
कम अयत्न [ चा प्रयास ] धर्म हे । 

कहा जा सकता हे कि ऐसे ae परिणाम को लक्ष्य वनात 
की क्या आवश्यकता हे? इस प्रश्‍न का उत्तर देने के पहले ' 
दम यह जाचना चाहिए ager के मुख्य आदर्श और 
आकपणके पदार्थ - क्ञान,वीरता/मेम ओर सोख्य--साधारणत 
किस उपाय से प्राप्त होते हैं । 


१--वाहरी उपायां जैसे पुस्तकों या शिक्षक द्वारा प्राप 
इप. २ योध की मात्रा को साधारणतः शान समभा जाता ह, 
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और यदि किसी मनुष्य ने उन पांडित्यपूरण प्रामाणिक ग्रंथो 
से अपेने दिमाग्र को भर लिया है, जिनका कभी दिन था, तो 
बह पंडित समझा जाता है। यह सत्य है कि सूत काल की 
करतूतो की Shel नहीं करना चाहिए और वे, सतर्क अध्य- 
यन के योग्य हैं, किन्तु सच्ची शिक्षा इजूकेशन अर्थात्‌ 6 (इ) = 
वाइर, duco (ड्यको) = मैं खींचता हूँ बा निकलता हूँ] तभी 
` शुरू होती हे जब मनुष्य सव वाहरी सहायताओं से भीतरी 
अनन्तता की ओर मुँह फेरता हे और मानो मौलिक शान का 
नैसार्गेक स्रोत या चिहित नव-विचारो (117411 new ideas) 
का सोता होजाता है। निउटन (Newton) और सत्य के 
दूसरे ईश्वर दूत (Apostles) उपयोगी आविष्कार वहाते हैं! 
किस ने उन्हे सिखाया? उन्हो ने किन किताबों से चह सब 
सीखा जो सब भूतपूर्व अन्लुसंधानों का आतक्रमण कर गया? 
मानव जाति के उपकारियो की शिक्षा निस्सन्देह, अज्ञानता से 
उस सच्चे आत्मा को पहुँचना ही थी, कि जिस अकेले से 
सव बेखुना सुना जाता है, सव दुर्बोध जाना जाता है. सब 
अचिन्तनीय्र विचारा जाता है। जब किसी का मन ध्यान" 
मग्न हो जाता है तच उससे प्रकाश MAHA है, अर्थात्‌ जव 
कोई मनुष्य अपने तुच्छ स्वयं को खो देता है, जव उस की 
देह, मन, इत्यादि मानो उसके लिए अन्तधीन हो जाते हैं, 
ओर उस अवस्था की प्राप्ति हो जाती है जिस में संसार, 
अहंकार और हरेक वस्तु महान अजशेय (eat Unkow- 
able) में इव जाती है, तभी और केवल तभी सत्योपदेशों 
की वर्षा होती हे, आविष्कार (Discoveries) प्रादरभूत 
होती हैं, शान बहने लगता है, और प्रकृति के भेद खुल 
जाते हैं । इस तरैह सव सत्योपदेश, आविष्कार. उद्भावनाएँ, 
कल्पना, सिद्धान्त और ऐसी ही वाते पूर्वोक्त एक प्रकार 
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के पारलौकिक योग या धर्म का नेसर्गिक निचोड हैं। पक 
बार उस श्रलोलिकर चनन्याचस्था में श्रा जाने से श्रेष्ठ 
विचारों और उत्कृष्ट करपनाओं की उत्पात कवि खे अ्रवश्य 
हो जाती है। गणित शास्त्री था दार्शनिक के kaa अपनी 
बाह्य “मैं” [ देह दृष्टि] त्याग देना है, फिर अत्यन्त पेचीदा 
सवालों फे अपूर्य समाधान उसे GHENT | किसी समस्या 
के हल हो जाने पर या आविष्कार के प्रकट होनि पर नाह 
“प? यश उसका लना चाहता दे, Greg सर्वाधिकार स्वाथीन 
रखने घाला saat विशेष स्वत्व का सनद सेने घाला “मै” 
जव तक अपने अस्तित्व का यह वोध करा रहा था, तय तक 
कोई आविष्कार नहीं हुआ था, जब “मे” न अपने आप को 
wiry कर दिया और पूर्वाक्त धर्म की कट्पना अनुमव करली 
गई, केवल तभी सफलता ओर शान का स्त्रोत फूटना 
शुरू हुआ। र i 
aai में किसी चीर [शरबीर] का निरीक्षण 
कीजिए। शक्ति की mer agan से वह उन्मत्त हुआ 
दोता ह, दरो को वह कुछ नहीं गिनता, उस की अपनी 
द्द उसे सत्य रूप भान नहीं होती। वह अब देह या मन 
नहीं हे श्र उस के लिये दुनिया का अस्तित्व अरब नहीं रद्द 
गया, उत्साह [ उल्लास ] उठ खड़ा हुआ है. Ae उसकी 
देका प्रत्येक रोम परात परम में, जो देद, मन और सम्पूर्ण 
संसार का आधारभूत दे, उसके निमज्जन की गर्जना कर 
रहा हे.। इस प्रकार, दर्शकों के लिए, ager (Indomitable) 
सारस और शी्यसम्पन्न शक्ति व्यापारमय जगत में अज्लेय की 
चपला-चमक (Lightning flash के तुल्य हैं । किन्तु 
आयात, = स्वये कत्ती का सम्बन्ध है, निभीक चीरता; 
ता ( Uneonscionsly ) से धर्म स अधिक कुछ भी 
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नहीं है, अथात्‌ पर्दे की ओट की शक्ति में लीनता है । 
aAa शब्द केसा प्यारा है। कहावत के अच्चसार, हरेक 
च्याक्रि प्रेमी को प्यार करने को वाध्य है। शुद्ध' हिन्दू के लिए 
अधिकांश curdt में प्रेम [ भक्ति ] ही एक मात्र अभीए है । 
' कुछ ऐसी रए आत्माप हैं जो सहर्ष सब कुछ ओर प्रत्येक 
चस्तु ईश्वर-भक्ति के लिप भेट कर देंगी। हमे प्रेम के मूळ 
स्रोत का पता लगाने की चेश करनी चाहिए। न 
चैतन्य महामसु या कवि चनयन ade आदर्श भक्त 
अपनी असाधारण समाधियो था इपॉन्मत्त प्रार्थनाओं के 
लिये प्रासिद्ध हैं। और इस में यह कहना नहीं पड़ता कि इस 
अत्यन्त तीव्र ईशवर-भक्ति के अर्थ हैं लज्जा के संव भावों का, 
अनुरोध चा अज्ञुरूपनता का, या संसार का अतिक्रमण और | 
तुत्छ “मैं? के दधन से मुक्ति ( छुटकारा ) | निम्नतर पदार्थों 
अर्थात्‌ सांसारिक वस्तुओं से प्रीति के अनुभव से जो धन्य 
हुए हैं वे भी इस स्पष्ट विरोधाभास को प्रमाणित करेंगे कि 
तीब्रतम प्रेम प्रेमपात्र ओर प्रेमी की कल्पना को अतिक्रमण 
कर जाता है। इस प्रकार पूर्वोक्त भाव में प्रेम की धर्म से 

अभिन्‍नता निर्विवाद हैं। ` - 

४--परमानम्द्‌ (ecstasy, graze ९(६) न्याहर, और Sto 
(ower होना]शब्द ही सूचित करता है कि सुख--वह चाहे 
जिन अवस्थाओं या दशाओं मे अनुभव किया जाय--शारीर, 
मन और नाम रूप संसार से पृथक खड़े होने से ( अर्थात्‌ 
निस्संबन्ध होने से इतर कुछ भी नहीं है.। अपने ही ae 
भव को समककर कोई भी व्यक्ति, चाहे थोड़े काल के लिये, 
सम्पूर्ण द्वैत से छुटकारा पाने पर खुख की एकता अनुभव 
कर सकता है। काम्य पदार्थ और प्रेमोपासक wat का 
परस्पर एकाकार हो' जाना ही हर्ष है। इस अकार प्रयद रूप 
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से सुख का स्वभाब ही धर्म हे । N 

ये उक्तियों ( चचन ) स्पष्ट रूप से सिद्ध करती हके 
जीवन के उच्च और चॉछनीय उद्देश्य केवल तभी प्राप्त होते 
हैं जब बुद्धि ओर उसके साथ ही सम्पूर्ण चाहय जगत परात 
परम HT में गल जाते F | 

किन्तु यह सार्वभौम तत्व में एक गोता लगाना है, जिस 
तरह कोई किसी शब्द कोप की सहायता लेता है अथवा एक 
भोताखोर समुद्र मै येता लगाता है और थोटे ही समय में 
मोती लेकर बाहर निकल आता È | . 

इन्द्रियों के सुख अपने gen रूप में यथार्थ में धर्म हे, 
किन्तु उन में धर्म की उपलब्धि करने की शेली की तुलना 
मैली मोरी के deve से दरवार को कलक देखने के 
समान हो सकती हे । चे सुख हैं समान उस चपला की 
चमक के, कि जो; यद्यपि स्वभाव से दिन के प्रखर प्रकाश 
से अभिन्न हे, तथापि द्वित की अपेक्षा कहीं अधिक हानि 
करती है। अथवा इस में अधिक थुक्त यह हे कि थे सुख 
ओमीधियस ( Prometheus ) की सी स्वर्ग से अग्नि की 
चोरी हैं । 

कल्याणमय दरवार में क्या धमे रुपी द्वार से प्रवेश 
करना सम्भव नहीं है? चिरस्थायी प्रकाशमान दिन होने के 
लिये क्या अर्धरात्रि की विधुज्ज्योति को निरन्तर नहीं बनाया 
जा सकता? इस परकार को सहज इच्छा हीमे धर्म की 
आवश्यकता, अपने साधारण अर्थ मै, अवस्थित है। इस 
प्ररिणाम के लिये प्रबल प्रयत्न करना उचित वा ज़रूरी है, 
और जो लोग धर्म के महत्व का तिरस्कार करते हैं चे अपनी 
इच्छा के विपरीत आत्मघाती प्रयत्न में प्रवृत्त हैं । 


-aana या विज्ञान द्वारा अवर्णनीय मै भौकने के सव 
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भयत्न att तरह विफल हुए हैं । देश, काल ओर वस्तु उन का 
चाहे आप आन्तरिक इष्टि स विचार करें या चाहे 
चाहूय दृष्टि से, किन्तु अपनी घरति का पता लगाने निमित्त 
सव उद्योगी को वे व्यर्थ करते हैं। पदार्थ, गति, शक्ति था पुरु- 
चार्थ की वास्तविक प्रकृति जिशासु चित्त के लिए seer 
कठिनाइयाँ उपस्थित करती है। एरमाणु-वाद असंगतियों 
से mga दे, योसकोबिचर फा शाक्ति के केन्द्र फा सिद्धान्त 
7 (Boseovich’s theory of Centres of Force) भी, 
दूर पहुँच कर किसी सुगति को नहीं प्राप्त होता ( श्र्थीत्‌ 
किसी काम का नहीं रद्द जाता) | डुनिया की सब मत मतान्तर 
की विद्या (Dogmatic theology) के gaz पर न्यूनाधिक 
srr विशवास की छाप लगी हुई È तत्वज्ञान का एक कम 
दूसरे फो उड़ा देता हे, और फिर अपनी बारी मै यह दूसरा 
कोई कसर उठा नहीं रखता। इससे स्पष्ट है कि प्रकृति की अभ्या- 
न्तर अवस्था सदा चित्त के लिए गूढ़ रदस्य बनी रहेगी और 
ब्रह्मांड की गहराई फो नापना बुद्धि के अधिकार से परे है । ` 
तव, झ्या अधिष्ठान स्वरूप का अन्वेषण हमें गई-चीती 
आशा समझ कर त्याग देना चाहिए ! कया हमे अपना 
ani Aa और शाक्ति केवल रेल, तार, और तोप की 
aq ate व्यावहारिक अनुसंधान और रचनाओं 
(discoveries and inventions) मै लगाना चाहिए ? पेसे 
खिलौने भी शान्ति या Rena नहीं देते! अधिकाधिक की 
तृष्णा ही, जो प्रत्येक नवीन अधिकार के साथ २ अवश्य 
आती है, लौकिक आकाच्ताओ की व्यर्थता की घोषणा ज़ोर 
से कर रही है। . | 
ये विचार हमें घोर निराशा में पहुँचा देते टें । उपनिषद 
कद्दते हैं, निराश मत हो | विश्राम की गहरी आशा व्यर्थे 
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नहीं होने की । चाहे जितने हठ से हम अपने नेत्र सच्चाई 
से मूँद ले, किन्तु सुखपूर्णं पकान्तता के aot में यह प्रश्न 
बलात्‌ हमारे हदय मे उद्य होता ही दे, “यह सव व्यापार 
कदां से निकलता है? में क्यो हुँ? पृथिवी और आकाश 
ख्या सूचित करते हैं !” 
चेद्र कहता है कि नस-नस में व्याप्त इस पशन का अधश्य 
दी समाधान होना है, यद्यपि तच्वक्षान, विज्ञान,या सांसारिक 
प्रेम के द्वारा नहीं । प्रश्‍न स्वये अनिर्यचनीय माया (सम्पूर्ण 
संसार की न सुलक सकने बाली पहेली) के अन्तर्गत होते 
हुए aaia गूढ़ रहस्य का, जिसका उद्‌घाटन करना 
चाहता है, एक अंश है। जैसे एक गिद्ध जिस आकाश में 
चह उड़ता हे उस से उड़कर बाहर नहीं जा सकता यैसे दी 
विचार सीमान्त प्रदेश का अतिक्रमण नहीं कर सकते । जब 
तक प्रशन-कर्ता और प्रशून-चिपय पदार्थ बने रहेंगे तब तक 
माया के कारागार की दीवाले भी वनी रहेंगी ओर रूपों से 
ऊपर नहीं उठा जा सकता। विशेष प्रबोध (culture) के 
द्वारा लक्ष्य की प्राप्ति हो सकती है ओर उसकी प्राप्ति हो 
लाने पर प्रश्त ओर उत्तर का Pasa अवश्य है। साधारण 
ga, अति इषे, प्रेम, इत्यादि से संयुक्त गुलाम बनाने 
चाली प्रथा से स्वतंत्र रह कर, Fara इस लघय की आप्ति 
का प्रयास करता है। ऐसे दिव्य दर्शन में मग्न पुरुप eet 
चित्त या धुद्धि के लिए अक्षय, we है। जो ager ऐसे 
TEA की एक कलक भी पा जाता दै, भय और चिन्ता से 
परे खड़ा होता ll अविचलित चरित्र-वल इस उपलब्धि 
“था धर्म का अनिवार्य निष्कर्ष है। ` 
इस लिप धर्म का प्रयोजन है । 
३ | ॐ} ] ॐ ]]] 
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armia में. लिए और संसार को ( राम का ) एक सेंदेदा । 


जव काई. dere आन्दोलन ,उठाया जाता है तभो 
भारतवर्ष मे दलवन्दी का भाव सर्वसाधारण के ध्यान को 
नेता के चरित्र के दोषों की ओर खींचता दै। इस भ्रकार 
प्रन्येक फूल फलिका-अवस्था अर्थात्‌ चन्द्री अवस्था में ही चष्ट 
कर दिया जाता हे । किन्तु किस में घुटियां नहीं हे! [स्वामी 
विवेकानन्द के पुष्ट और आशाजनक प्रयोगो (विचारा ) तथा 
स्पप्ट उपदेशो का. स्वामी जी के खान-पान की आदतों को 
she भी स्पप्टतर विशेषता प्रदान करके, तिरस्कार किया 
ज्ञाता है 1 एक आपत्ति-जनक व्यबहार ( आचार ) सचे 
साधारण के सामने उदूघादित करके, जो यास्तव में उन का 
नहीं था, काशी फे स्वामी कृष्णानन्द जी पंगु चा भतिहीच 
( Crippled ) कर दिप गए इ] । 

ager इन ( साधारण-धमे आन्दोलन और ait 

महोत्सव के) कामा में अशुआकार हुआ था, उस पर 
आरोपित व्यक्तिगत घुटियों wet से साधारण थर्म- 
आन्दोलन और धमे महोत्सव के अधिवेशनों फो न करने के 
प्रयत्न किये ज्ञा रहे हैं। गधे से गिर पड़ने पर गधे के हॉकने- 
चाले से भगड़ना, निस्सन्देद यद्द विलक्षण तक हे । 

उस दिन रास ने एक दूध बेचने वाले छोकरे [लड़के] को 
पक घर में दूध की कुछ बोतले लिये जाते देखा! संयोग से एक 
बोतल उसके हाथ से फिसल पड़ी और टूट गई। 

चह कोघ से भभफ उठा ओर ATHY बोतलें भी उसने 
सड़क पर पदक TT | 


पक दुसरे से, अपने aata में लोग ठीक ऐसा दी करते, 
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= किसी एक विशेष मामले में किसी मित्र में नन्दी बुटियों 
को देख कर उस के अच्छे लक्षणों के लिए सम्पूर्ण आदर का 
दर कर देने की हमारी केसी प्रवल प्रवृत्ति हे! 
| aanta विद्या (67070512165) में कुल दवाव (Total 
pressure) र लब्ध zara (Resultant pressure) 
के विषय हमारे पढ़ने में आते हैं। किसी पिंड पर कुल दवाव 
अनन्त और लब्ध दचाच wre (vil) हा सकता हे. | भारत में 
बहु संख्यक शक्तियों का कोई लब्ध दवाव नहीं होता, क्योकि 
एक दूसरी के विरुद्ध स्थित होने से वे अकारथ जाती हैं । 
क्या यह करुणा-जनक नही दे? कारण क्या हे? यही कि 
इरेक दल अपने पड़ोसी के दोपों पर अपना ध्यान एकाग्र 
करता है | इस प्रकार मेल नह हो सकता, और यढ सन्दर” 
भ्रूलक एकाग्रता ही आपत्ति के योग्य चरित्रों को उपजाने में 
डुष्द शक्ति का काम देती हे । “किसी को चोर कही और 
वह चोरी करने लग जायगा”, यह निर्विवाद स्वतः सिद्ध 
aaa ( truism ) हे! 

क्या कोई सामान्य आधार ( खड़े होने को ) नही दै? 
क्या हमारे पड़ोसियों में कोई प्रशसनीय गुण नहीं हैं. ? क्या 
भारत के विभिन्‍न दलों में एकता का कोई चन्धन ( धागा) 
नहीं है! शुद्धता या अशुद्धता के नाम में, ईश्वर की खुफ़िया 
पुलिस के स्वये-निर्वाचित सदस्यों का अभिनय करने का 
Me उस मलुप्य के निजी ( प्राइवेट ) चरित्र में भाँकने का 
aa क्या अधिकार है जिस का [क्रे सावेजनिक चरित देश के 
लिए उपयोगी हो रहा है ? अपने व्यक्तिगत आचरण का 
हिसाब बह अपने परमेश्वर को आप देगा! हम हस्तदोप 
करने वाले कौन हैं ! दूसरो के गुण दोपों पर विचार करेन में 
इमारी जितनी शक्ति का अपव्यय दोता हे, चद. हमें अपने 


r 
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आदशों के ager जीवन Rate करने के लिये आवश्यक 
ह! क्या बाहरी विवशता nga को एक तिनका भर सी 
अधिक सदाचारी वना सकती हे? अथवा क्या अनुवर्ती 
(Conforming-atega) लोकमताउसार (Conventional) 
प्रशीसाकांकी आचरण शुद्ध-पवित्र कदा जा सकता हे! ऐसे 
आचरण को पविता से एक न करो । यह shat है । 
काँटे! के कारण छम झुलाव को त्याग नहीं देते । एक हलवाई 
` चाहे wat खाकर वसर करता हो, किन्तु इस कारण हमे 
उस की बनाई मिठाई खाने से नही cna चाहिए । न ae 
वस्तु जो ager के भीतर (पेट में ) जाती हे ( दूसरे ) 
मनुष्य को भ्रष्ट ही कर देती है, किन्तु उस से जो निकलती है 
ae उस ( दुसरे ).को विगाइती हे । यदि स्वामी विचेकानस्द्‌ 
फिन्दी चस्तुओं फो खाते ओर पीते हैं तो क्या हुआ ? जव 
नक उन से उत्तम उपदेश Be है, चथ तक हमें परवाद नहीं 
fe उन में प्रवेश क्‍या कर रहा है। शिक्षक फे व्यक्तित्व का 
खयाल किये बिना, हम किसी ager की सलाह ओर शिक्षा 
HDG को परख कर उन्हें ग्रहण करना चाहिए। 
रेखागणित के तत्वों (Elements of Geometry) से यूः 
लिड (Luclid)s के व्यक्तित्व का क्या सरोकार हे? Ra- 
फार कुरूप था, इस लिए कया हम उस के सुन्दर चित्र का 
तिरस्कार कर देना चाहिए? सर फ्रॉकिस घेकन (Sir 
Francis Bacon ) के घूसखोर होने के कारण फ्या हमे 
उस के ब्याम्तिवाद वा आगमन शाख (Inductive Logic) 
'की फेक देना चाहिए! अय इस घीसची सदी से तो यह 
उत्तम समय है कि हम विवेक-बुद्धि को जाग्रत करे और 
व्यीक्षियों फो उन के उपदेशो से न मिले । मैली गड़ैया में_ 
« qiia ज्योमेटरी (Geometry) का पाइचात्य रचयिता | 


= 
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उगन के कारण क्या हमें खुन्दर कमल का तिरस्कार कर 
देना चाहिए ? 

भारत की दीनता का खव से बड़ा कारण कुडे का 
निकाल वाहिर Han, यृतक प्या की हड्डियों को छून से 
भय करना और एक प्रकार के नाखिका-आरोग्य विज्ञान (Nose 
hygiene ) की उन्नति करना तथा सच प्रकार के REET 
पर नाक-भौ सिकोड्ना है! ओर इन्हीं तुच्छ चौज़ों का उप- , 
योग ही यूरोप ओर दूसरे सभ्य देशों को बढ़ा चनाता है! 
खुन्दर पुष्प-चाटिकाएँ क्या मेली खाद से नहीं तेयार की 
जाती? अत्यन्त काला हुआ और मेला कोयला, उन का 
सडुपयोग होने स,लोहे के येत्रो में और अमरिका तथा यूरोप 
के दूसरे कारखानों मं अद्भुत MR को उत्पादन करते SL 

नीच वन्दसे को अद्भुत सेना म॑ परिणत कर देने ही मे 
राम की वड़ाई थीं। पवित्र ओर fas आत्मा ले कोन 
मिल-जुल कर नहीं रह सकता? किन्तु महात्मा वदी है 
जिस की विशाल सहाजुभूति और maaa हृदय पापियों 
ओर wat को भी अपची विस्तृत रूमेट में आलिंगन कर 
लेता है! 

पाकशाला के; तुच्छ छुद्र अध निवासा के airs 
नात (dust storm ) मे शुद्धात्मा के सूर्य को ग्रहण त्तयाने 
के यत्त म॑ अपन जीवन का अपव्यय कर के हम आध्यात्मिक “ 
ओर शारीरिक दोनों के अधःपतन का सामान न करना 
चाहिए | Pease शोचनीच है रसोई-धर्म,जो अनन्त, अमरः 
आत्मा को विदेशी की दाल से मलिन होने देता हे । कृपया 
जार्‌ ओर फरे Stet के नाचि ज़रूर देखिए। तुम क्या 
हा? सब का अनन्त, omar और अमर आत्मा तुम्हारा 
आत्मा हे | वास्तव में इस आन्तरिक समता को उयेत्ता 


क 
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(अज्ञानता) ही संसार के सव ज़ाहिरा दोषों को उत्पन्न 
करती है। 
aay, सनकी आचारोपदेशक (moralist) अपने 
` weit व्यक्तितत आचरणों की निन्दा और विरोध 
करने में केवल नदी ( धारा) के ऊपर से काग और फेन 
के दूर करने की चेष्टा करते हैं, यद्यपि श्रसली कारण, अर्थातू 
तले (पेदे) की विपमता (unevenness) तक चे Aaga 
नहीं पहुँचते । 
जिन का अधःपतन हो चुका है उन के उद्धार के लिए दौड़ 
धूप करने वाले तुम कौन हो ? कया स्वयं तुम्हारा उद्धार हो 
चुका है? 
क्या तुम जानते हो कि जो अपने निजी जीवन को 
चचावेगा उसे वह (वाद्य जीवन) खो देना पड़ेगा। तब 
क्या तुम Sarge में से एक हो? कया तुम जीवन-मुक्तों 
. मैं से एक हो सकते हो या होगे? तव, उठो और उद्धारक 
हो जाओ । 
ge भगवान आयः एक वेश्या (गणिका) के घर में 
अतिथि हुआ करते थे। “हृ चिल कास्ट दी wer स्टोन 
( Who will cast the first stone; ? पहला ढेला कौन 
फेकेगा?) ” का प्रवर्तक मेरी मेगडालीन, ( Mary, 
Magdalene) की, जो कदापि ‘ इज्जतदार ' नहीं थी, 
संगति से लज्जित नहीं था । अरी अप्रतिष्ठ प्रतिष्ठा ! 
जब तक हम एक दूसरे के दोपों पर ज़ोर देते रहेंगे तब तक 
किसी देश में प्रेम और मेल नहीं हो सकते । जीवन के सफल 
कौशल का रहस्य अपने में माता का हृदय उत्पन्न करने में 
है कि जिस के लिप अपने सब वच्चे सयाने और श्रयाने 
सुन्दर हैं। सच्ची शिक्षा का -अथ है विश्व को परमेश्वर के 
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नें स देखने की शिक्षा प्राप्त करना | 
हरेक व्यक्ति को दरेक दशा में होकर गुज़रना पड़ता ही 
है, और जेसे जन्मतः (शरीर खे) दरेक को शिश अवस्था 
(babyhood), armast (childhood) इत्यादि पार 
करना पड़ती दै, ठीक उसी ace नेतिक ओर आध्यात्मिक 
जगत मे भी शिशता और घाल्यकाल आवश्यक, वारिक 
अनिवार्य अवस्थाएँ है । पापी कहे जाने चाले मेरे नेतिक 
बच्चे (moral babies) हैं, और gar वच्चे की अपनी 
ga निराली नहीं दोती ? जिन्हें तुम भ्रान्तिवश “पतित” 
कहते हो उनका अभी “उत्थान नहीं” हुआ दै। वे विश्व- 
विद्यालय के नवागत (विद्यार्थी) हैं, जैसे तुम भी कभी थे! 
कुछ लोग विश्वव्यापी प्रेम के घारे. में बहुत हो-ददला 
मचाते हैं, किन्तु फिर भी अपने नेत्रो को अपने आश्रितो 
(शरणागत ) के चरित्र के दोषों पर गाडे रखते हैं और इस 
श्रसंगित को इस वचन “तुम पाप से घृणा करो और पापी 
से प्रेम करो” की छाया में छिपाते हैं । i 
ऐ प्रिय भारतबासियो | जब तक तुम किसी में भदापन 
। दोष देख रहे हो तब तक तुम उस से कभी प्रेम नहीं कर 
wae प्रेम के अथ हैं सुन्दरता का देखना वा भान करना) 
अन्धकार से लड़ाई लड़ने से वह कभी न दूर दोगा! 
पक अंधेरे कमरे में यदि हम सब ओर देले hk, ददन और 
भाप डंडा फटकारे, (अलमारी या दरवाज़े के) कांचों का 
चूर करै, मेज़ पर लुढ़के (वा मेज़ को उलटा पुलटा करे), 
स्याहीदान ( दबात ) उसरे, और बराबर कोसते तथा निन्दा 
करते रह, तो क्या इस से अन्धकार दूर हो जायगा? भीतर 
प्रकाश लाझो, और अंधेरा कभी था ही नहीं । इस प्रकार 
Frode छिद्वान्वेपण ( Negative criticism ), तेज को 
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रगडा करने घाली,उत्साह को मन्द करने चाली प्रकिया से कभी 
मामला न -छुधरेगा । आवश्यकता हे केवल असंदिग्ध, 
प्रफुल्लित, आशाजनक, प्रेमपूर्ण, उत्साह-वद्धक भाव की । 
यदि नालियां का सब कीचड़ सडक पर फेला दिया जाय तो 
कया कोई अच्छा फल होगा? कदापि नहीं। इसी प्रकार 
` इसरो फे दोषो पर ज्ञोर देने से भी कोई भलाई न होगी । 
शान्ति और सद्भाव रूपी ताज़े जल की बढती हुई धारा 
नाली म॑ वदने दो और सारी गंदगी घुल जायगी । कहा जाता 
हे कि अकवर ने पक लकीर खींच कर झपने बुद्धिमान 
ya aaa से कहा कि इस लकीर को किसी ओर से 
बिना काटे या मिटाये फे छोटा कर दो । बीरचल ने उसी के 
अरायर एक बड़ी रेखा खींच कर अकवर की रेखा छोटी 
कर दी। यही ढंग Stadt रेखा खींचना बुद्धिमानी है। . 
सिस तरह चीरयल ने श्रकवर को भीतर से विश्वास करा 
दिया था कि उस की रेखा छोटी होगई उसी तरह लोगों को 
भीतर से उस का बोध करा देना ही, कि जिस का तुम उन्हे 
चाहर से अज्ुभव कराना चाहते हो, सर्वोत्तम छिद्रान्चेषण 
{ युण-दोषःचिचेचन ) हे । सारा श॒र्सता चा विलाप केवल इसी 
कथन फे बराबर है कि “झरे! भूमि-कमल ( lily- 
सोसन' ) सिंदूर ga (०३४-शाद-वलूद) Fat नहीं है !” 
दमे हरेक वस्तु की सुन्दरता देखना चाहिए । “धुरौ .पर 
भौंको सत, किन्तु भलो की सुन्दरताओ को वखानो”। में सब 
जीवन-के Sart स मधुर मय निकालता ई | 


प्यारे डिद्रान्वेषक | में तुम्हे प्यार करता हुँ, किन्छु जिस 


में तुम छिद्र निकालते (था दर्शाते ) हो, उस का भी मैं 
उतनाही आदर और प्यार करेता E ! 


स्वामी रामतीर्थ. 


QAH । 

जीवन-संत्राम (Struggle for existence) में कौन 
विजयी होता है ? प्रेम । 

जो समाज अपने हृदयो को पकत्र कर सकती दे; अपने 
मस्तिष्को को एक स्वर में बाँध सकती हे, और अपने हाथों 
को भ्रेमपूर्ण सवा में लगा सकती हैं, उनकी जनसंख्या चाहे 
थोड़ी ही हो, वे ही विभक्क शक्तियो बाले करोड़ो मलुण्यों सर 
संग्राम में जीतती हैं । 

संग्राम तीन प्रकार का हेः--(१) अखमान से; (२) 
समान से, ओर ( ३ ) प्रकृति के विरुद्ध । 

fat, प्रतिचादिता की वृत्ति, और दलवन्दी के भाव के , 
कारण अपने समान से संग्राम करने में पौरुष का अपव्यय 
करने के वदले जहां समान से मेत्री स्थापित करली जावी है, 
वहां असमान से संग्राम में विजय की प्रान्ति निश्चित है। 

“सब प्रकार के अत्याचारी का प्रारम्भ दयालुता में दे”; 
यह चड़ डो सच्ची कहावत St 

आर जहा असमान के लिए सी प्रेम का पोपण किया 
जाता है, वहां भक्ति से हमारे संत्राम म विजय और सफलता 
निश्चित हे, तथा महा तत्वों पर विजय पाना सहज हो जाता 
दे! आर भक्ति से धावत संग्राम इस स्थूल जगत मे यह तत्व 
अडुभव करने के वरावर है कि “मैं खच का शासक आत्मा gi 


AAA वृत्ति संसार में इतनी प्रवल 
है? 
Rarna ( किसी में दोष देखने) की वृत्ति कडू 
( अधिय चा आकऋरमणात्मक ) जान पडती हे, arg अधिकां f 


ष्ट 
a 


अ हलक" 


हिद्रान्येषण और विश्‍वव्यापी प्रेम. ua 


~ 


में रक्षणात्मेक रूप आत्म-रक्ता के कारण से यह होती हे । 
किसी स्वभाव या अभ्यास के get देने के लिए, सब बुरे 
परिणामों को प्रदर्शित करने वाली aia समालोचना 
(sharp criticism) mams हे! जब हम दूसरों को 
उस आदत ले पीड़ित देखते हे तव स्वभावतः संक्रमण के 
भय से, दम उनकी संगति से वचना चाहते हें । नई आदत 
रौर दृष्टि के बनने के साथ में प्राचीन ( झादत वा दृष्टि ) 
का हृटना लगा हुआ है, और जब तक दुनिया में उन्नति 
की कोई गुंजायश हे तव तक तुलना और समालोचना की 
' वृत्ति Spirit of criticism aud comparison ) बनी 
weit यह समालोचना और तुलना करने वाली वृत्ति 
अवाछनीय नर है, और न उस का मूलोच्छेद ही संभव हे, 
किन्तु अवांछनीय है उसका दलाइल ( उस में विप ', जो 
संवन्धित vat में केवल व्यक्तित्व का भाव जगा रहा है। 
हमे ter (vulnerable) gg “म” को दूर फेक देना 
चादिप जो अकेला इम में ओर दुसरे में पाप को निमार्ण 
करता है ; और तब सव पीक! से चंगे होकर हम अपने 
इद-गिदे के सव क्रमों और पुरुषों को वैज्ञानिक उदासीनता 
आर रासायनिक था वनस्पति शास्त्रज्ञ की तात्विक शान्ति स, 
हरेक चस्तु को अत्यन्त शान्त 'चित्त से, यथार्थ रूप से और 
ia निरीक्षण पौधों `A 
सूदमता से जाँचते हुए, अपने अधीन TTA ओर रख 
goat [ chemicals ] मे उलक जाने के भय से रहित होकर 
ave सकते हे, सूर्यवत साकी रूप से स्योति पुष्प (briars) 
और गुलाबो, HAT और वर्सीचों, नरा, नारियों,पशआओ,पोधो, 
चींटियो और मेघो, सव को सहायता दे सकते है तथा 
सव को ताक सकते हैं! 
महामारी से वचने का एक मात्र उपाय आरोग्य शास्त्र 


हॅट स्वामी mmaa. 


[ hygiene ] के नियमा की पालना है | विदेशी, राजनीति 
से रक्ता पाने की एक मात्र औषधि आध्यात्मिक . अरोग्यता 
के हासून अथोत्त्‌ अपने पड़ोसी के साथ प्रेम करने के नियम ' 
के अनसार जीवन यापन करेना हे | न 


यदि केवल उचित त्याग हम कर सकें, तो AAPA 
होना भी उतना ही सहज है जितना कि दुदेशा त्रस्त .होना। 
“ बलिदान त्याग] आफ़त को टाल देता हे ”, यह कहावत ` 
आज भी उतनी ही सत्य है जितनी सुन्दर पुराने ज़माने में. 
थी, किन्तु यह केवल स्थानापन्न निरपराध TOA का चलि 
दान नहीं, बल्कि हमारे दलवन्दी की वृत्ति, जाति भेद की. 
भावनाओं, stat [ईर्ष्या] इत्यादि का, प्रेम की वेदी [ मएडप ] 
में यज्ञ या हवन है, जिस से हमं इस लोक में स्वम की 
प्राप्ति होती = 


Rafa (Criticized) पुरुष के प्रति। 


द्िद्वान्वेपण [गुण-अवयुण परीक्षा] समभारकारी [equil- 
ibrator ] के समान आती है। ae परमात्मा की काट-छाँट : 
की प्रक्रिया हे, जो हमे अधिक सुन्दरता से बढ़ने A सहा- : . 
यता देती हैं । समालोचना [ Bers ] की कैंची का: 
आगमन होते पर जरा घूम कर देखो कि तुम्हारे भीतर - 
क्या चीत रही है। [ उस समय तुम में ] ae भावनाओं मै 
उतरन को प्रदूत्ति अवश्य रही होगी; तभी यह चेतावनी 
[warning] है। अज्ञात समुद्र की ओर वेगवती धारा-में 
` बहती हुई cert से घिरी हुई deer नदी में, हलकी 
डोगी पर सवोर मनुष्य को स्थिति के नाना भय Sheet 
` चनाये रखते है। जव उसकी - नोका चट्टान से -भिड़ 
` करे तड़तड़ाती है, तव चह अवश्य चौकन्ता हो जाता है। 
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यदि यह geng उपयोगी न होती ता वह इस की परवाह न 
करता । जिस झम पीड़ा बनाने हें वह खतरे की आवश्यक 
सूना हं । सन्ीव मारियो का सत्य शीलता के लिये ऐसे 
उत्तेजना की जरूरत हे । 

मित्रों या gash की कष्टकर समालोचना [ गुण-दोष 
Ree] तुम्दे अपने सज्ये स्वरूप, परमेश्वर में जगाने वाली 
स्वप्त फा हाचा हे । तुम्टाग जाग पढ़ने पर स्वप्न का जू जू 
[ होवा ] कहाँ रह जाता है? वह कभी नहीं था । प्रेम के 
क़ानून फे सम्बन्ध में ज्यों ही हम अपने को ठीक कर तेते हैं, 
त्या ही सारी एानियाँ पक्के लाभ में परिणत दो जाती हैं। 
घेचारी सिडेरला (Cinderalla] ने अपनी पादिका [जातिया |, 
स्रो दी, उस फी निर्दोपिता न जूतियों को लोटा लिया और 
घाव में आ्जाचन संगी सम्राट मिल गया। 

किन्छु जंव सर्व स हम अभेद हैं, तब जाल-लाज़ हमारे 
पास थाने फा साहस नहीं कर सकते । चोर किसी घर में 
केबल तभी घुसते हैं जब वहां अंधेरा होता है । जा 
मनुष्य लोगों का नेता होने की योग्यता रखता हे बह wer 
थरको की मूखेता, अपने अलुयायियों की अ्रश्नद्धा, मानव 
जाति की waar, सर्वसाधारण की शुण-श्रश्रहणता . 
(non-appreciation ) at शिकायत कदापि न करेगा । 
थे सब वाते जीवन के महान कोतुक का अंग दे ओर इन से 
सामना करना तथा निरुत्साहित दो कर और दार मान कर 
इन के सामने saa न होना ही ih का अन्तिम प्रमाण 
(final proof) है। अनावश्यक रगड़, मन की वेपरवाह- 
पूर्वक Raa आर जजैरता (wear and tear) से वच 
जाने पर कोन सा काम अधिक संतोपजनक रीति पर नहं 


पूरा à सकता? 


४६ 


स्वामी रामतीर्थ, 
0 Love, Sweet Love, 

For ages and ages Thou gavest me the dor. 
Now hiding behind the foes and friends, 
Now disappearing in the criticisms and 

praise. 
Now lost in pleasures and pride, 
हे Concealed in troubles and pains, 
Then out of sight in life’s hard trials, 
Forgotten in the midst of losses and gains. 
O Love! Sweet Love ! 
For ages and ages Thou gavest me the dor. 
Percussions, concussions of trials and joys, 
Hard blows and knocks, all smiles and 
sighs, 
With a wondrous chemistry, witha strange 
Electricity, 
A purifying process, a disengaging analysis, 
From loves and hatred, concerns, attach- - 
ment, clingings, 
Repulsions, from the ore of passions, 
Brought out of my heart, a Radium of 
Glory, 
O what A strange story ! 
a O Love, Sweet Love, 
For ages and ages Thou gavest .me the dor, 


nen, 


छिड्टान्यपण और विश्वव्यापी प्रम, TE 


दे प्रेम ? प मधुर धम! > 

SUS त्‌ सुभ भासा दई णा गहे 1 

कसी मित्रो थोर age के पीले तू लुकता हे, 

कनी शासा ate विपरीत 'यालाशना (निन्दा) में नू गायब 
ही जाता है । 

अब सुख ओर गये में तू भूल जाता हे. 

दुख्यो आर पीड़ाओ में तू छिप जाता हः 

तव ते जीवन फी alder पर्रीक्षाओं म शर्य हो जाता है, 

हानियो छोर सलामी फे बीच में तू REA दो जाता है, 

"हे प्रमात्या ! मधुर परम ! 
spit से नू भुझे भासा दे रदा ऐ। 


agaaa और wi ग्रा 'पाघात अर धक 
सव कठिन प्रहार और ठाकर सब सुसफान 
और आदे; 
aa झद्धन रसायनशास्त्र A 
विलक्षण विद्यत के, 
शोत्धक प्रक्रिया और पृथक कारी विश्लेषण से, 
ग्रेम और हेय, dadn AT, आर 
लगनां से, 
निराकरण ख और HATER फी खान से 
उदय से निकाल लाएं, प्रकाश की देदीप्यमान किरण, 
अरे केसी अद्भुत यदद कद्दानी हे * 
घे मेम ! मधुर घेम ! 
gat से तू मुझे भसा दे रहा 21 


क“ 


स्वामी रामतीर्थ, 


* Prom my Radium of heart, 
X Rays do start, 
To the objects ofall sorts - 
Transparency impart 
On all sides and parts. 
What a marvellous Art ! 
0 Love, Sweet Love ! 
For ages and ages Thou gavest me the dor. 


Sarcasms so sharp, 
All shakings and props ; 
Foes, friends, and shops 
Your hiding walls 
No more opaque, 
Reveal you all. 
O jewel of jewels ! 
My self, Radium pure, 
Thou burnest as fuel 
All caskets and purses, 
Valice, trunks and curses, 
Doors, locks and boxes— 
All possessions obnoxious, _ 
O Truth, Radium pure! 
O Self, omnivorous sure ! 
O Love, Sweet Love ! 
For ages and ages Thou gavest me the dor, 


दिद्वान्वेपण और विश्वव्यापी प्रेम ४६ 


भरे हृदय को देदीप्यमान रश्मि ( रेडियम; Radium ) से 
ara रेज़ # निकलती हैं 

सय तरह के पदाथों को; ` 

खव ओर आर भागों को; 

पारदर्शिता प्रदान करती हैं । 

कैसा अद्भुत कोशल (हुनर) हे! 

% प्रेस, मधुर प्रेम, 

युग से तू मुझे भांसा दे रदा दै ! 


श्रति aie ताने (afr saga ) र 

सब RAX ( आकुलता ) और wader ( आश्रय, आधार ) 

शत्रु, मित्र और दुकाने 

तुम्हारी छिपाने वाली cara, 

जो अब अपारदर्शक नहीं रहीं, 

सब ate व्यक्त ( प्रगट ) कर देती हूँ । 
रत्नों फे रत्न ! 

मेरे आत्मा, विशुद्ध मद्दाप्रकाश स्वरूप ( रोडियम ) ! 

तू ईंधन की भांति जलाता है 

सव डिवियां और ARN, 

Rita (valice), पेटिया six अभिशाप, 

कपाट, ताले ओर बकस-- 

aa अधीन मिलकियते । 

शे सत्य स्वरूप विशुद्ध रेडियम्‌ ! 

थे निश्चित ad भक्षी स्वरूप! 

R प्रेमात्मा, & मधुर प्रेम स्वरूप ! 

युगा और युगो से तू मुझे भासा दे रदा दै । 
#x--Rays; ( अनुसंधान कारिणा प्रकाश किरणे ) । 


yo स्वामी रामार्थे. 


स्वच्छनदष्टि । 


बच्चे दरेक वस्तु को मूर्तिमान करते दै । उन्हें मेघ की 
ma सामने के किसी कद मलुप्य की giae ( गर्जन) 
स इतर कुछ भी नहीं दै । इसी ace वटे बच्चों का जिन से 
संसर्य होता है, उन सब को वे जमा दुआ व्यक्तित्व का भाव 
अदान करते हैं । जब कोई वस्तु स्पएरूप से गलत (पथ-अ्रष्ट ) 
हो रद्दी हे, तव मेमके क्रानून से अपना सम्बन्ध ठीक करने के 
यदले परिस्थिति स हमारा बखेडा करना Ret हे जैसा कि 
अदृश्य सिरे पर बैठे मित्रों से बुरी खबर ga कर टेलीफोन 
को तोड़ डालना । ह 
आस्ट्रेलिया के काला (काले पुरुषों) का विश्वास है 
कि यूढ़ मंत्र प्रयोगो ( अभिचारो) ओर चेखे ही दूसरे उपायों 
द्वारा re मेलका' [Melka] कदा जाता है, चे स्वयं पानी 
चरसाते dion विख्यात आचारय कहता है कि “जव दम 
यात्रा में थे तय aga उप्ण देशीय gagra [violent 
. tropical storms ] से इम घिर गए, मेरे काले ( अनुचर ) 
अजनवियों ( दूसरे काले Ager जिन्ही ने वर्षो की थी) पर 
aga विगड़े”। जो अपने पटोसियों के अपराधों पर किसी 
रूप से विकल ओर परेशान होते हैं उन फा अश्ञान इन आद्य 
कालिया के प्राचीन, तमसाच्छन्न अछान का सा है। घृष्टि 
दोती है और इस वृष्टि का आधार था कारण प्रकृति के 
भावात्मक (impersonal) क्रानून के सिंचाय और कुछ. 
नहीं है। फूल खिलता दे और उसी भावात्मक कानून के 
mgala के सिचाय और कुछ नहीं है। इसी तरद जुदास 
(Judas) इसे जानता नहीं, किन्तु उस की भेद खोलने बाली 
get में प्रेम के नियम के अतिरिक्त और कोई भी पूर्ण शक्ति 


m 
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से उस म॑ काम नहीं कर रहा हे-! उस मिथ्या छुम्वी के बाद 
दुरन्त जो कुछ छुआ उस के विना ईसा को अब तक कौन 
याद रखता ? 

खुन्दर जोज़ेफ (Joseph ) अपने ज्षमाप्रार्थी भाश्यों से 
कहता है, “ मै फेंकने वाले तुम नहीं N प्रेम स्वरूप 
sg ने, मिश्र (Egypt) से सुभे उच्च स्थान देने के लिए, मेरे 
सगे भाइयों से वढ़कर प्रेमी किसी को नहीं पाया" । 

प्रत्येक वस्तु मेरे पोरों पर इतनी परिचर्तन शील, शीध- 
गामी और पिघलती हुई जान पड़ती है, कि में किसी पदार्थ 
को स्थिरता और व्यक्तित्व का जामा (भाव ) नहीं पहरा 
सकता । फिर में are. केसे कर सकता हूँ? चपला 
- [ विजली ] की चमक में पूरे घेग में चलती हुई रेलगाड़ी 
अथवा जाता हुआ मेघ दिखाई देता हे । हम उसे 
अचल या स्थिर समभते È l किन्तु उस के सम्वन्ध में हमे 
अधिक शान होने पर इम कुछ ओर ही समभते हैं । इसी 
तरह लोग साया के चंचल पकाश में वस्तुओं को देखते हैं, 
झौर उस अधार पर स्थिरता, व्यक्तित्व तथा मिलकियताँ 
का भाव उन का स्थित है । इसी को सांसारिक बुद्धिमत्ता 
कहा जाता है | नित्य-सत्य-स्वरूप और आन्तरिक अनन्त” 
स्वरूप के प्रकाश मै चस्तुओँ को देखो, और फिर अमर 
[ नित्य ] शान्ति के साथ arent एकता है | 

मानच जाति के तकै-वितर्क और चादालुचाद सदा ant 
सिद्ध होते हैं । वहस से भेदौ के मिटाने के सव प्रयत्न फूड, . 
असंतोष, और चेचेनी पैदा करते' दे । क्‍यों ? विशाल भवन 
Som के पहले aia ठीक तरह पर नहीं cael गई । पहले 
इद्य को वश [ क़ाबू ] मे करो, तब बुद्धि पर प्रभावःडालो । 
जहां युक्ति की' कुछ नहीं चलती, वहां प्रेम को आशा छो 
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सकती हे. । कहानी में उस पथिक से हवा कोट न उतरवा 
सकी किन्तु गर्मी न उतरवा लिया । 

लोग विचार और मत की पकता के लिए बहुत TOF 
ix आत्मा की एकता को, प्रत्याशा नहीं करते। 
[sagt शब्द “अंडर-स्टेडियग” ( under-standing ) का 
यहां पर प्रयोग हुआ उस का पद-छेद इस प्रकार हे] 
अंडर'-तल, और 'इस्टेडिंगरखडा दोना अर्थात्‌ तले खड़ा 
दोना, अथवा बाह्य sioe प्रतीत होन चाली चित्त 
चूत्तियों के तल स्थित होना i यदद प्रेम द्वारा सम्पन्न 
होता È । जव तक तुम सर्व का भान [ अनुभव ] नहीं करते, 
तथ तक तुम सर्व को जानते नहीं। तुम्हे सोचने की उतनी 
ज़रूरत नहीं है जितनी हूवन ( रथात्‌ भीतर पेठने) की । 
यदि मेम क्रानून भंग करता दै तो वह क़ानून की पूर्ति है। 
यदि कोई दूसरी वस्तु कानून भंग करती दे तो वदद विप्लव 
ओर उन्मत्तता दै । प्रेम दी एकमात्र देवी विधान दे । दूसरे 
क़ानून तो संगठित डकैती दैं। केवल भेमको क्रानून तोड़ने 
का अधिकार है। प्रेम के द्वारा स्वामित्व देवी है; क्रानूनी 
स्वामित्व गैर कानूनी दे । l 

भारत के राजनीतिक्षो ! तुम विरोधी समालोचना करने ˆ 
और दिलजली शिकायत के उपाय से काम लेते रहे हो, 
किन्तु अवस्था प्रति दिन विगड़ती ही जा रही है। अब हमें 
दीक उपाय से काम लेने का यत्न करना चाहिए । यदि दूसरे 
पक्ष ने अन्याय किया तो बदले में अन्याय करने से केचल 
पहली कालिस में एक कालिस और ag जायगी, किन्तु वद ` 
उसे सफ़ेद न करेगा । एक वयोवृद्ध सज्जन पक लड़के के 
चपेटा लगान वाले थे, क्यो कि उस ने उन का अपमान 
केया था। उन्ह ने कह्दा, “मूर्ख ! तू ने बत्तमीज़ी क्‍यों 
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anf लड़के ने उत्तर दिया “मद्दाराज ! श्राप के कधना- 
नुसार ‘gar होते के कारण में ने शरारत फी । पर आप तो 
ag बुद्धिमान है, अपने योग्य आप gate कीजिए” । 

जब कोई विजली-भरा पिंड दूसरे पिंड के संसर्ग में नहीं, । 
fg केवल निकट भें आता हे, तय दूसरे पिंड पर जो 
अभाव पड़ता हे. उसे aga (ena साधन) दारा 
मरना ( charge hy induction ) कहते #, aula विल- 
ga उलटी ate की विजली उत्पन्न हो जाती हे । सज्ञातीय 
भराव वास्तविक dat से ही होता 21 अतपव, जाति 
आर गोज की भावनाओं की काच की sath रहते ex 
(जो हृदयों का मेल नहीं होने देती), जब तुम युक्ति और तर्क 
द्वारा मामलों फो निपटाना चाइते दो, तव तुम भयावह 
समीपता में आजाते हो । दोने-बाला परिणाम तुम्हारे इच्छित 
परिणाम के पूरा विपरीत होता El तुम किसी महुप्य को 
जान नहीं सकते जब तक पदले तुम उसे प्यार न फरो । 

जहां युक्ति की दाल नहीं गलती, Ter प्रेम को आशा दो 
सकती दे । 

wat मतों, और उपाधिया फो लोग केवल गले मे 
ताचीज़ौ की ace धारण करते हें । सब प्रकार के शुण और 
afk उन में आरोपित की ज्ञाती है, तथापि जो थोड़ी 
aga सफलता CH अन्त में होती दे उस का उन लाइले मंत्री 
९ तावीज़ों ) स कुछ भी सरोकार नहीं होता । हमे अपने 
महुष्यत्व का पुनरुद्धार करना चाहिए ओर उन प्रिय अध- 
Aandi से ऊपर उठना चाहिए। नामों ओर रूपां के उन 

“ खिलौना से तुम कब तक Prez रहोगे ? 

हौ, तुम्हे एक के बाद एक अपने सब set आग्रही 

( पक्षपात ), मिलकियतो, ` लगनो, age को त्याग 


A 
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देना चाहिए । तुम्हारी मिलाकेयते तुम को घेरती और तुम 
यर अपना अधिकार जमाती हें । पदले अपने आप को 
सुरक्षित किये विवा तुम किसी को दुःखों के गढ़े स वाइर नहीं 
कर सकते । इस पीड़ा-कर नग्न-कारिणी लुट में आनन्दमय 
सफलता का भांडार छिपा हुआ दै । राम के लिये ईश्वर का 
सव से प्यारा नाम ‘ee’ है, जिसके. शब्दार्थ है लुटेरा । पे. 
मधुर हरि ! कुछ लोगो को शायद यदद आपत्ति हो “ओह ! 
यदि मैं प्रेम करू और शत्रु स दव जाऊँ तो वह सुभे खा 
जायगा” | राम कहता है, “ए तू माया-पुग्ध प्रवंचक [कपटी] 
कया कभी वास्तव में तू ने इस प्रयोग की परीक्षा की”? 

जीवन के सब art पर लिखा हुआ है “pull” [पुल, 
श्वीचो वा घर्साटो], किन्तु तुम ग्रलत पढ़ते दो और “push” 
[ पुश; धक्का ] देने लगते हो | देसी अवस्था में दरवाज़ा कैसे 
खुलेगा ! [pushing ] चक्का देना तर्क-वितक करना है।. 
[ pulling] खींचना वा घसीरना प्रेम के द्वारा अपने 
भीतर खींचना है। हृदय तो प्रेरणा के महोत्सव-दालान 
{jubilee hall] का प्रवेश-द्वार है। शिर निकास है। 
चरेम प्रेरणा करता है, शिर व्याख्या करता है। भावनार्य वा 
ATR सदा सोचने से पहले आती हैं, जैसे शरीर 
चन से पहले होता है। किसी व्याक्ते की भावनाओं को 
चदल दो, उस की सोचने की पूरी शैली में सर्वथा परिवर्तन 
हो जाएगा 1 i 

जीवन क्या हे! विघ्न-वाधार्ओो की शंखला [आवली 
वा माला ] । हॉ, जो जीवन के ऊपरी भाग पर रहते हैं उन के 
लिए वह [ जीवन ] ऐसा ही है, किन्तु जो सच्चा जीवन 
[या प्रेम ] व्यतीत करता A उसके लिए ऐसा नहीं । यह सच 
दे कि गण्पियों, दिखावो [वाहा रूपों में विश्वास करने वालों], 
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लज्जाजनक “प्रतिष्ठा” fast शुलामौ की संगति से 
अधिक ज़हरीली वस्तु कोई भी नहीं हे, किन्तु जहाँ प्रेम रूपी 
प्र डेरा डालता हे, वहा कोई Agar आवारह आस-पास 
नहीं फटक सकता । उन की Sead से घृणा करने की हमें 
ज़रूरत नहीं है। कानून क्रानून नहीं है और प्रकृति हूँठो से 
अधिक कुछ भी नहीं है, यदि वेघुलाये घुसने वाले उस 
अवसर फो छोड़ कर कि जब उन की सेवा की आवश्यकता 
है, तुम्हारा समय नष्ट करने की हिम्मत कर सकते हैं। 
पेजाव का गर्नामत नाम. का संज्जन अपने TAT “नेरंगे- 
इश्क़” सें एक पाठशाला-शिक्षक, वेचारे उस्ताद अजीज 
की चर्चा करता है, जो अपने एक शहीद नाम के विद्यार्थी 
के प्रेम मे दीवाना था । अपने विद्यार्थियों की, सुन्दर लिखने 
की मएक्रो को सुधारते समय बेहोश शिक्तक अपने विद्यार्थी- 
शुरू की [ जिस ने पाठशाला में हाल ही में पढ़ना शुरू किया 
था] धव्येदार और मेली चिंघटियों [अस्पष्ट लेखों ] को 
अपना आदशे बना लेता था ।शाबाश ! कया खूब !! दोष 
तभी दिखाई देते हैं जब प्रेम के अभाव से हमारे लोचन 
पाण्डुरोग* ग्रस्त होते हैं अर्थात्‌ प्रेम के अभाव से जव हमारे 
नेत्रो मै पीलिया पड़ जाता हे । जब प्रेम रूपी प्रभु हमारे हृद्य 
में डेरा डालता है, तब मानो एक दिन के दो दिन हो जाते 
हैं, मानो दूसरे सूर्य ने आकाश-मंडल की शोभा बढ़ा दी है। 


सत्य शीलता । 


शायद कुछ लोग ऐसे हो कि जो निर्मेलता के नाम में 
घरेम रूपी प्रभु के विरुद्.खड्ग-हस्त दो अर्थात शास्त्र उठाये, 
सानो प्रेम के विना एक qq भर भी पवित्रता जीती रह 


# एक भकार का नेत्र रोग । इसी को पीलिया भी कहते है । 
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सकती दै। कुछ प्रेम स मरते हैं, कुछ घणा से भरते हैं। 
सच्चे किन्तु लोक-अग्रिय प्रेम की अपेक्षा दाम्मिक पवित्रता 
से युक्त घृणा को हृदय में स्थान देना कहीं श्रधिक घातक 
है । संसार में पवित्रता के गुलाम काफ़ी हैं, किन्तु अधिक 
भयंकर हैँ शायद पविन्नता के दास, कि जो सदाचार की आड़ 
मै अपनी दुर्बलता छिपाते हैं। अपने प्रति सच्चे, निर्मल 
चनो । अपने अनुभव के ager जीवन विताश्रो । तुम्हारे 
अनुभव से अधिक प्रवीण शिक्षक कोई और नहीं है । 
अपने apa के बिना कोई मनुष्य कदापि हृदय से शुद्ध 
नहीं हुआ | बादरी अत्यन्त तुच्छ पविता को--नहीँ, नहीं,खी 
जाति से घृणा करने को-अनुचित महत्व प्रदान करना, Be 
पक मात्र सच्ची पवित्रता-श्रात्मानुसव से दूर रखता 
। लिंग-दीनता (Sexloseness) के और प्रत्यक्ष वीर्य-हीनता 
(practical impoteney]% लिए अतिशय सत्कार करना, 
ग्रहपथके सच्चे रास्ते से कुमार्ग गामी होकर अपने को स्पर्श 
रेखा के आस-पास भरकाना हे । 
यदि छत्रिम सदाचार के फेरीवाले (271९/21 morality- 
hawkers) लोगों का पीछा छोड़ दे तो जिसे शारीरिक और 
मानसिक स्वच्छता कहा जाता है वह उसी प्रकार स्वभावतः 
सरलतापूर्यक सीख लिया जा सकता है जिस प्रकार कोई 
आरोग्य की इष्टि से, स्वास्थ्य का साधारण नियम समझ 
कर, नियम-पूर्वक दाथ धोना सीख लेता है। कामुकता 
(कामासक्ति घा भोगासक्ति) के विरुद्ध बहुत धूमधाम करना 
उस वातकी wie करना है जिस से ईएवरीय~मानव-प्रकाति 


दिद्रन्वेपण और विश्वव्यापी प्रेम. xe 


ऐेसी पाठ्शालाएँ हे जो पुरुषों को स्वाधीन चिन्ता की 
'शिदषा देने के बदले उन्दे चुद्धि हीन (inteclictual paupers) 
बनाने की og रखती हैं। उपदेशों फे देने से नैतिक 
दरिद्रता ( moral pauperism=aerarctrrat ) उत्पन्न 
हो शाती हैं । भोले भाले वा सीधे लड़कों और लड़कियों पर 
बलात्‌ धार्मिक विश्वासं के लादने से आध्यात्मिक दरिद्रता 
(Spiritual pauperism) उत्पन्न हो आती है। आध्या- 
Ras दरिद्रता और धार्मिक अ्रसहिष्णुता ( saat धमोन्स- 
wat) अपने क्म से उसी रोग की निष्क्रिय और सक्रिय 
डालते हं । 
सब नदियां उसी सागर में गिरती हैं। समस्त प्रेम 
( प्रीतियों ) की नदियां भी उसी एक प्रेम रूपी सागर में 
गिरती दै । ईश्वर के वक्षस्थल पर सौन्दर्य उगता है। यह 
कमल ब्रह्मा की नाभि से उत्पन्न होता है! जो कोई सौन्दये से 
जम करता हे,उसे प्रेम को उस (रहा) के द्वारा प्राप्त और अपने 
अधिकार में करना चादिष कि जो जल पर शयन करता है। 
सचमुच सौन्दर्य आत्मा का निवास-स्थान दै र सौन्दर्य 
आत्मा का भोजन है। सौन्दर्य-भाव से रहित आत्मा केवल 
राजद्रोद्द, छल-कपर और लूट-मार के योग्य हे । किन्तु सुन्दरता 
है wet? कया नीले Bat की ज्योति मे, गुलाबी गाली में, 
कोकिल कंठ मे, सुन्दर भूभायों में, ललित कलाओं में वह 
सुन्दरता रकी हे? हों है, किन्तु उन्हीं में परिमित नहीं है । 
वह सौन्द्योपासक रुचि वास्तव में शोचनीय है जिसे आनन्द 
की प्रात्ति के लिप चसन्तायमन की जाडे भर प्रत्याशा करनी 
पडती हे । करुणा-जनक है उस सांगीत-प्रेमी की दशा, जिस 
, की कठिनता से तुए होने वाली यचि को, एक संतोषजनक 
स्वर खुन पाने के पूर्व, सैकड़ों वार विफल मनोरध आर 
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आहत होना पढ़ता हे । वास्तव में वह व्यक्ति hl किः 
जिस का सुख मनोहर भूमदेशों, avi, IJRA ति, 
मधुर शब्दों और अपने से चाहर की वस्तुओं के आश्रित है। 

स्वाधीन पुरुष वह है जिसका आन्तरिक प्रकाश उसके. 
आस-पास की सब वस्तुओं को प्रभा-मंडित ( a. halo 
of beauty ) करता है और उस से केवल Pada की 
करणे फूटती हैं । चेतन्य-महा-प्रभु के सामने छुटेर ओर 
शराब्रियों तक की गुप्त देवी प्रकृति ऊपर की सतह तक 
खिच आई। 

wae केश धारी सूर्य ने अपनी यात्राश्रौ की राइ में 
प्रकाश के सिवाय कभी भी कुछ नही देखा है | 

योग दर्शन का कया बह सूत्र गलत हे. जिस में स्वाधीन 
की प्रेम-शाक्ति से घन-पशुओं तक की प्रेम-प्रकृति के पुन- 
SE और प्रगट होने की चचा है? क्‍या सव धर्मों का 

सदा स्वप्न रुप ही चना रहेगा, यदि बह यह जीता- 

आगता भ्रेम नहीं है ? 1 


पवित्रता क्या हे ? 

परिच्छिन्नता और व्यक्तित्व के fray और खुशामदी' 
खयाल से अपने ईश्वरत्व को अकलेकित रखना (भेम है) । 
पूर्ण पवित्रता का अर्थ हे बाहरी प्रभावों के अधीन न होना! 
सांसारिक भमनोहरता और घृणा से परे रहना, रीक और 
खीभ ( favour and frown ) ले अविचलित बने रहना, 
किसी में भी भेद न देखने वाले आत्मानुभव द्वारा आकर्षणों 
और त्यागी (attractions and repulsions) से प्रभावित 


च दोना ही पवित्रता हे । केवल पवित्रात्मा पुरुष ही सथ नामों 
और रुपो के दर्प में अपना ही आन्तरिक “cad का sarc” 
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देखता हुआ, अपने आइने को देखकर मुसकाती हुई सुन्दरी 
(वामा) के समान मनोहर SVT ओर भूभागो को देखता हुआ 
mo का सुख-भोग कर सकता है। वास्तव में पवित्रात्मा ही 
बहा भी प्रेम रख सकता È जहाँ तुम प्रेम नहीं रखते । afer 
पविश्रात्मा तो बहाँ प्रेम रखता दी नहीं किन्तु भेम में उठता 
suit बढ़ता भी हे, यह दुर्बलकारी ager या मनचली 
भाडुकता (Sentimentalism) नहीं किन्तु इष्वर प्रेरक 
प्रेम । केवल सच्ची पविभता ही सच्चा प्रेम हे, ओर केवल 
सच्या प्रेम ही विशुद्ध पवित्रता है । कभी कभी सदाचार- 
giaa पवित्रता के नाम से पुकारी जाती हे, जिस तरह 
आसक्कि ( लगन ) प्रेम का नाम धारण करती हे । 

जय तुम किसी वस्तु Sage हो जाते हो तव तुम 
उस sr भोग कदापि नहीं कर सकते अर्थात्‌ तुम उस से 
आनन्द नहीं उठा सकते ? एक निस्स्थाथी प्रकृति का प्रेमी 
बार का सुख भोग कर सकता हे, यद्यपि Tet का मालिक 
कहलाने वाले के लिप उस की फूलती हुई सम्पत्ति चिन्ता 
और परेशानी के नित्य साधन से अधिक कुछ भी नहीं है! 
यद् प्रेम या पवित्रता ( विश्वव्यापी चेतना ) ही हमारे लिए. 
"आवश्यक है । फिर तो दूसरी सब वस्तु हमे आ मिलने 
को वाध्य दै । 


यह (पवित्रता) कैसे आती है ? 


अपनी ayaa अवस्था को, वह चाहे कुछ भी हो, 
महिमास्थित करने wna ( वर्तमान काल) का उत्कर्ष 
चा उत्थान करने से--आत्मशान ( ब्रह्मशान ) तुम में श्रना- 
यास उदय होगा और आत्माचुभव के पीछे दौड़ने से नहीं, 
जैसे मानो ae कहीं दूर स्थित है । बच्चा अपने बचपन के 
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खली और आकांक्षाओं फे प्रति सच्चा रद्द कर बचपन को 
- पार कर प्रौढता ( युवाचस्था) प्राप्त करता हेश आर बढ़े 
हुए वालको के ढँगों की नक्कल करने से उसे नहीं पाता। 


सुन्दरता कया है ? 


त्याग; श्रहकार थुक्क जीवन का त्याग | सचमुच, वस्तुतः 
व्यक्तित्व के पिण्ड वाले जीवन के खोने में अमर जीवन 
स्थित दे । सूर्य की किरणों के सव रंगा को जमा करने की 
स्थार्थ-परायण, पान कर लेने वाली, घा लीन करने वाली 
प्रदृत्ति पदार्थौ को काला, कुरूप, और श्रम्धकारमय चना देती 
है । प्रकाश की किरणों के रगो का उदार. निर्दोष वाधा रहित 
दान पदाथ को जगमग और सफ़ेद रखता हे । खव 
STR और चुम्वकॉ को केन्द्र तथा समुदाय-विन्दु-रूप 
सूय चारों ओर निरन्तर ताप दे रडा है और नित्य प्रकाश 
डाल रहा है। 
एक वैघे हुए ( सकुचित ) श्रहं के भीतर बन्द न देनिके 
कारण वच्चे मधुर ( प्यारे लगते) दे । जो कोई भी हमें 
, आस्म-त्यागी, स्वार्थ-हीन भक्ति का संस्कार देता हे वद्द हमें 
वलात्‌ मोहित और वश करता हे । हरेक व्याक्ति प्रेमी कों 
प्यार करता है । पे दार्शनिक वाद-विवाद और तात्विक तर्क- 
वितर्क, तुम दूर दो । मैं जानता Kl सौन्दर्य प्रेम है, और प्रेम 
सौन्दर्य हे । और दोनो त्याग हैं । इंग्लैंड के संन्यासी ( Fo 
कार्पेडर, E. Carpenter ) के शब्दों में “ जव तक तुम 
अपनी वावत सोचना विलङुल नहीं छोड़ देते, तच तक कोई 
सुख नहीं है, किन्तु अथ-कचरे ढेंग से तुम्हे पेखा न करना 
चादिषु | परिच्छिन्न आत्मा का जच तक ज़रा सा भी ज़रा वाक़ी 
रद्द जायगा, चह सब कुछ सत्यानाश कर देगा । मैं यदद नहीं 


Berra आग विश्वब्यापी प्रेम, श्र 


कहता कि यर फठिन नहीं हु. किन्तु म जानता हूँ, कि वूसरा 
` कोई उपाय नहीं दे” 

ऐ सजीव ager, अपने शाप प्रेम-सय हो कर जीना 
सर्वधा उचित दै! अनेक बुद्ध, ईसा, स्वामियों और गत काल 
की दूसरी मूर्तियों (व्यक्तियों) के अपूर्ण उदाहरणा से 
megia न gri“ History shrivels before the 
uit of man, even if it be one man.” “इतिहास, 
' चाहे एक ही ment क्यों न हो, पर मन्नप्य के संकल्प 
(इच्छा-शाक्ति फे सामने संकुचित हो जाता है” । काल और 
कारण से न सहमो। प्रेममय दोकर जियो, फिर सब क़ानून 
तुम में बस जाँयगे । श्रान्तरिक शान्ति से एक स्वर हे जाओ 
ओर काल (समय) तुम्हारे समय से मिला रदेगा। ओए घड़ी 
की नन्दी सूईयां। केसे लोदे- के arate चे संसार का 
शासन करती Hl अमर aga धूप घड़ी की परिधि 
संकोर्ण सत्ता में प्रत्यपकार-पूर्वक (with vengeance | 
दास चना कर डाल दिया गया ! क्रिस्मत की खूबी ! sale 
की घनता (solidarity) और एकता के क्रानून में संशय 
के कारण लोग wan जाते हैं। अरे ! नास्तिकता है सन्देह 
करना; कि दसरी tk कोई दूसरा रहता हे। राम कभी 
_ घडी या घड़ा नहीं रखता, फिर भी वह कभी पिछड़ा नहीं। 
समय प्रेम के सहज स्वभाचों के साथ क्रद्म रखने को लाचार 
हे. । एक पवन-चककी ठीक ठोक लगा दी जाय तो चारों 
(ओर की) पचन अनायास उस से मिली-सुली रहेंगी । 
इसी तरह प्रकृति आप से आप तुम्हारे लाथ काम करेगी | 
जवः तुम प्रेम में केन्द्रित हो, तव सभी चमत्कार संभव हे । 

देवता हमरे Baers sie विनयओ पर मन ही.मन 
मे हँसते हैं। निज आत्मा-कप निकटतम पड़ोसी के प्रति 
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विश्वासघाती होकर अपने दूर के पड़ोसियों के प्रति सच्चे 
रहने की चेष्टा करने में केसी उपहास्य प्रवंचनाएं इम करते 
हैं। एक दीन आवारद [ मिखारी ] पक भोपड़े की मालकिन 
से रोटी मांगता है । वह, वचारी नारी ! ea आवारद 
की स्वाधीनता से डाह करती है। आवारह [पर्यटक] के 
चले जाने पर वह अपने पति के सामने बहाना करती दे कि 
पक पत्र आया È जिस में मेरी माता की रूत्यु की सूचना द! 
यह सोच कर कि माँ शायद हम लोगों के लिए कुछ सम्पति 
छोड़ गई हो, पति उसे सृत्यु-प्राप्त माता के घर शाम को जाने 
की अनुमति देता है। महिला टिकट weet दे और सब 
स निकट-वदी स्टेशन से लम्बी होती दे! दीर्घ-काल की विकल 
कारिणी कैद के पिजडे से छूटे इप पक्षा की तरद बह कपट 
कर वन मै पहुँचती दे और जंगल में हार्दिक हँसी Ea कर 
बहुत दिनों के थकान वाले वोकसे पीछा छुटाती दै । स्वच्छ" 
ware ae विचरी, fen किसानों से अपना भोजन - 
इस ने खरीदा और शाम दने पर सूखी घास के ढेर के नीचे 
पड रही। दुसरे दिन सवेरे फिर उस ने खुख-कर भ्रमण शुक 
किया और देखिए, कौन सा निपट भयंकर शब्द चद छुनती 
इ? कलह के अवारह-गई [ बहेन ] के साथ उसी का पति 
चूम tal Zi खिन्नता के दुख-कर बोके से वह उतना ही 
क्लेश पा रहा था जितना उस की पत्नी, ओर कुछ काल के 
लिए स्वतंत्रता तथा अवकाश का जीवन चाहता था। Peg 
wea जान पड़ने के डर से दोनों में से एक भी अपने 
इृदय की आकांचा दुसरे से प्रगट नहीं करता था। दूसरों 
को खुश करने की इसी प्रकार की हमारी तकलीफे हैं। अपने 
= oe हव तच ठीक जिस तरह — 
ae तरह तुम किसी इसरे के प्रति 
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ओठ नही दो सकते । आद्म और द्या [ Adam and Eve ] 

के मामले की भांति आज भी लज्जा को छिपाने का भाव 
अन्य सब पाएँ का जन्म हे । दूसरा की मौजूदगी से विकल 
होना पक माज परमेश्वर फी, जो परमात्मा है, महाधोर 
निन्दा है । अकेले अपने उच्चतर आत्मा के पति सच्चा होने 
से क्या कोई दुनिया के लिए प्रकाश दो सकता है ? 
उच्चतम व्यक्तिचाद उच्चतम परोपकारवाद È । वास्तव से 
एसे परोपकार फना ही भूल दे! दूसरों का दित करने का 
वचन ही एमारी आकर्षणशक्ति का केन्द्र हमारे आपेसे बाहर 
निकाल देता दै । निउटन [ Newton ] अपने शुरुत्वाकर्पण 
के नियम के age में, जिस के दारा बह मानवजाति का 
यक महान्‌ दितकारी सिद्ध हुआ, निस्संदेह दूसरों के वारे 
अं कदापि नहीं सोच रहा था। हमें सव अन्यथा नामों 
[mim नामों ] का अन्त कर देना चाहिए। डाक्टर 
area [ Dr. Johnson] कहते है “यदि कोई लड़का 
करता हे कि उसने असुक खिड़की से देखा, पर देखा उसने 
दूसरी से दो तो उसे चाघुक लगाओ”! 


प्रेम या क्रानून ? 


राम कोई युक्ति वा कल्पनाओं के नियम का आग्रह नहीँ 
: करता बादिफ घटनाओं का न्याय निवेदन करता हे । जहां 
कहीं तुम बयान झुनो--ानून इस की रामा देता घस यक 
याद VHA, वह मनुष्य पेव पर उतारू हे। जो कोई प्रेम मे 
रहता है, वह क़ानून से ऊपर क़ानून दोकर रहता हे । भेम 
मे रहना अपने आप के प्रति सच्चा दाल रहना है । मेरा 
अपना आप सच्चा कानून है। सुझे AT का आदेश करना 
उसे (क्रानून को) मुक से अलग करना हे । क्या वच्चे के 
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लिए, उसे साँस लेवे, वडने, या खेलने ओर जीन की आइई 
देने वाले नियमों का निर्देश करना चाहिय ? क्‍या उस का 
जीवन ही नियम नहीं दे? स्वतच पत्ती की भाति लड़का 
गाता, हँसता, ओर अनायास बातचीत करता छुआ देखा 
जाता है। अनधिकारचर्चा शील दर्शक (officious visitors) — 
आते हैं और उस से गाने, वातचीत करने, तथा देखने की 
साधना करते हैं. । वच्चा तुरन्त चन्द कर देता है! जो कोतुकी 
aaa उस के लिए विलकुल स्वाभाविक थे. वे उस के लिए 
उसी aq अस्वाभाविक दे! जाते हैं, जिस क्षणा उसे उन 
चनो की सैरियत का ज्ञान करा दिया ज्ञाता हे 1 जो कोई 
स्वतंत्र, अपने आत्मा के प्रति सच्चा और देवी निश्चिन्तता 
(divine recklessness) का जीवन व्यतीत करता हैं, दस के 
प्रति संसार के सव क्रानून, उस से अनन्य हाने के कारण, 
सच्चे रहते हैं । चह किसी अस्तु से भी ag नहीं करता! 
चइ किसी से भी संकुचित नहीं होता। चह किसी से भी 
नहीं सिकुड़ता । 
रोग क्या है ? प्रेम के अभाव के कारण संकोच प्रतिच्डा- 

यां की फटफटाइट से धर्राना,और खतरों के दिवस-स्वप्नॉ 
(day dreams) पर रोना । वास्तव में डरने क्री कोई वात 
नहीं हे । सव ओर, सन्पूर्ण भविष्य में, सम्पूर्ण दूरी में, केवळ 
यक परम आत्मा का आस्तित्व हे, और वद है मेरा अपना . 
आप [आएमा] भछुक्के डर किस का? रात उतनी ही अच्छी दै 
जितना दिन | तूफान डतनाही gett है जितना सर्य-परकाशा 
आयः सारी राते विचा पलके-लगे वीत जाती हैं, ओर तथापि 
pay म सदा का सा प्रफुल्लित रहता है? क्यों कि नाद 
के लिए परेशानी थकावड [ क्लान्ठि ] लाया करती है, और 
निद्वा का अभाव क्लान्ति का उतना अधिक कारण नहीं है। जब 
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मेम स्वरूप प्रभु हमे सोने नहीं देता, तव जागरणो में कैसा 
मज़ा आता हे ! जब शरीर-यंत्र को भोजन की हार्दिक चाह 
होती हे तव भोजनों में आनन्द लिया जाता है, किन्तु प्रायः 
खाने की प्रवृति न जान पढ़ने से उपवास में भी पैसा ही 
आनन्द लिया जाता है। अश्रु की भीपण वर्षा आनन्द 
की चहिया ले आती है, क्‍यों कि उस प्रचंड वर्षा पर प्रेम 
की सवारी द्वेती हैं । हँसी की धारे स्वच्छन्दता-पूर्वक 
बहती हैं, ओर उन में लुका हुआ हपे sige के हर्ष से न 
कम होता है ओर न अधिक | किस का में प्रतिरोध करू 
किस से में बचूँ, जब सब में स्वय ही हुँ? अरे, कैसी पूर्ण 
निश्चिन्तता है ! , 

घुखार आने पर में बिकल नहीं दाता हूँ। में उस का 
स्वागत मित्रवत करता हँ और ऐसे आध्यात्मिक तत्त्व 
उस समय फड़कते ( चमकते ) है कि जो अन्यथा नहीं 
प्रगट हो सकते थे। सच स्वास्थ्य È ! जागरण पक प्रकार 
की तंडुझस्ती है, निद्रा उस का दूसरा प्रकार है। कोमल 
शान्ति रमणीय वा सचिर हे, किन्तु उष्ण ज्वर के वेग का 
मज़ा ही निराला है। ( True religion means faith in 
Good rather than faith in (00) सच्चे धर्मे का अर्थ 
ईश्वर में श्रद्धा की अपेक्षा सत्‌ में श्रद्धा हे । ऐसा तूफ़ान 
अब तक कभी नहीं आया जे स्वस्थ ओर निर्दोष कानों को 
पवन के देवता इयोलिया (Acolia) का सांगीत न जान पड़ा हे! 

मेघो की गरज की गड़गड़ाहट के साथ इस की घोषणा 
होने दो । जव तक बाहरी Rees ( आवश्यकता ) का लेश 
झर स्पष्ट आदेश 'तुफे यह चादिए' और ‘qk यह नहीं 
चाहिए” काम कर रहा दै, तव तक आध्यात्मिक उन्नति 
अथवा सच्ची पवित्रता के लिये कोई स्थान नहीं दो 


y 


S 
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सकता | आत्ा-वाच्य, मध्यम पुरुष, दम में परिमित व्यक्तित्व 
को जीवित रखता हे, ओर जहाँ कहीं परिच्छिन्नता हे, वदा 
न आनन्द हे; न आकर्षण ओर निराकारण स ANA दें, 
राग और डेप से मुक्ति हे, आर न मलोभन तथा चंचलता 
से छुटकारा हे । जव तक दूसरे पिंडों स घिरे डुए देश में 
यह पिंड रहता हे तव तक बह शुरुत्वाकपण ( gravita- 
tion) के भाखा कयो कर दे सकता हे. आकर्षण ओर 
निराकरण के नियमों के नेतरो में ga कैसे झाक सकता है, 
प्रकृति को चकमा केसे दे सकता है ओर बाहरी प्रभावो खे 
क्या कर वच सकता हे । विभिन्‍न इन्द्रियों के कमो म॑ स्पष्ट 
भद होतें हुए भी, मनुष्य sa अकेले शारीर के सम्बन्ध में 
आत्मा की एकता के ज्ञान (चेतना ) में रहता है-- अर्थात्‌ 
चही “मे देखता इ, सुनता है, चलता हे, इत्यादि | इसी तरह 
मुक्त मनुष्य खारे संसार के सम्बन्ध मे चिएच-श्रात्मा की 
चतना ( ज्ञान ) में निवास करता हे ओर मेद अपनी फिक 
आप वसे ही कर लेते ह जिस प्रकार एक शरीर मे भोजन 
का पारपाक, वाला की वाढ इत्यादि अपनी फिक आए कर 
लेते ह । अपनी अनन्तता की उपलव्धि के द्वारा ही, सम्पूर्ण 
सदभाव का जातच ही से; सव सर अपनी एकता का Sta 
भव करन ही पर, नक्षत्रों, ganin नदियों, ओर सच को 
अपना आप द अनुभव करने नथा प्रेम के द्वारा खव ते 
अपनाने दा से प्रलोमना का हम पर Sie नहीं चलता | 
मचड सूय को जगमयादर में जुगनू कितना प्रकाश 
डाल सकती है ! जव सव मेरे लिप सोन्दर्य हे और में 
weet 2, तव किस के पीछे मे कोई ? इनिया की मिलकि- 
यता का सम्पूण श्रेणी म॑ कौन सी वस्तु उस मनुष्य को 
आकावत कर सकने लायक़ हे, कि जो समस्त आकर्षक 


छिद्रान्वेषण और विश्वव्यापी प्रेम, ze 
पदाथा स पहिले ही अभेद 


उस मकखीचूस चोर ने कोन सी दुष्टता नहीं की है या 
नहीं करेगा जो अपने को ईशवर से भिन्न समझता हुआ 
Ha के प्रकाश का फूड के गडद के पीछे छिपाता चाहता 
PMA परम आत्मा के साथ मिध्याचार सोर आत्म- 
शाती होता ह ? 


न v 


* No physieal action, good or evil, 
No menial action, virtuous or ill 
No shame or fame, no praise or blame, 
Could faint me e'er, no kind of game, 
Nothing but the flood or glory! 
To whom shall I give thanks, 
To whom shall I tnrn and Jook up, 
When Bliss absolute, 
When Light immeasurable is manifest even in 
me? 


कोइ शारीरिक कम, धुरा या भला, 

कोई मानसिक कर्म, नेक या वद ( TTT या पाप ), 
कोइ AT या 'यपयश, न फोई प्रशसा अथवा निन्दा, 
आर न किसी प्रकार के खल, कभी मुझे मलिन कर सके, 
ag या गोरव के सिवाय कुछ नहीं ! 

किसे में घन्यवाद दू 

किधर मे फिरु, आर किस को आस लगाऊँ, 

जव पूर्ण आनन्द, 

जव अपार प्रकाश सुके में ही भगर हे! 


द्द स्वामा रामतीर्थ. 
n, has 
श्रम आर प्रम | 
दीन श्रमजीवी ( मजदूर ) का श्रात्मा के लिए भोजन 
' दो उसे भ्रम प्रदान करा, ओर देद के लिए विना कुछ भाजन 
मांग भी te JER काम करेंगा। तुम मजदूर का प्यार 
करो, मजदर तुम्हार काम से भम करेगा | प्रेम-परित श्रम 
क्या श्रम कहा जा सकता हे ? नहीं, चह ता मनारजक 
कीडा है | 
कक्षा (art) कया वस्तु ह? जा कुछ दम BM कर 
उस में सौन्दर्य लाना । ओर पृथ्ची या स्वर्ग Haz कोन सी, 
चस्तु है जा सुत्दरता को प्रगट | और उद्घाटित ] करती. टे? 
क्यों, प्रम क सिवाय आर वस्तु हा ही कया सकती 
इस प्रकार, प्रम की वृत्ति हमार श्रम पर चमक कर 
उद्योग को खुन्द्रतामय बनाती हें, ओर Beara कारीग” 
रियो की उत्पन्न करती है | इन दिना भारत में नाम लेने 
लायक काई मालिक नक््शानत्रीसी, ge कारीगरी, 
किसी ओद्योगिक कोशल की बढ़ती क्यों नहीं है? कारण 
यद्दी दे कि श्रम करने anit स ज़रा भी प्रम नहीं किया 
जाना । Sate श्रमजीवी-गग, हृदय में स्वागत पाने के बदल, 
अपने ही भोपट से निकाल दिये ज्ञाते हैं। 
हु जहां श्रम का तिरस्कार होता है वहां परिणाम निकलता 
हैं. गतिदीनता, क्षीणता और मृत्यु; ओर कला कप्टसाध्य़ 
दो जाती दे | जहां थम से प्रेम क्रिया जाता È वहां जीबन 
ओर प्रकाश फा बास होता हे तथा श्रम-कोशालपूरा दो जाता 
है। अरे, प्रम-स्वरूप प्रभु ! क्या यह दशा आगई हे ? प्रेम का 
यहा तक शनये किया जाता हे कि Be’ शब्द का उच्चारण 
मात्र प्रिय लोगों. को 'देवी ज्वाला! के स्थान में कामुकता 
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आर शठता ( मूखता ) की सूचना देता हे! कभी कभी 
लीग देवी प्रेम, भक्ति, ओर उपासना के घारे मं वडी वदी 
यात करते हं । किन्तु इस का ध्वचद्रारिक रुप कुछ dene 
Vat का जोर ज़ोर स वकता और we मंत्र का ररना ही 
होता है। भाव की तो चर्चा ही व्यर्थ है, कठिनता से थे 
समझते ह कि कहा फ्या रहे हें। बिना वारूद की खाली. 
गोलियों ! Saer महाप्रभु के सच्चे प्रज्वलित हृदय की 
जाली नत्ताल ! 

mer स प्रायः देशी-भापा के भजन सुनाई पडते Ë, 
गानेवाले यथाज्ञान अत्युत्तम रीति पर उन्हे गाते हैं, eg 
मेरे प्यारे ! एक भी पविधकारी deg नहीँ होता! 

पुनीत हिन्टुस्थानि्या ! तुम परमेश्‍वर को मूखे नही 
चना सकते ओर अपने आप को पापी ओर दास कह कर 
उस का प्रेम नहीं जीत सकते। जैसा! तुम .सोचते हो ठीक 
Sa ही तुम हो जाने को चाध्य हो। कर्म का निप्टुर क्रानून 
सति-शोधपूर्वक [ प्रत्यपकार पूर्वक | काम करता है, ओर 
जच तुम उस घकार फी प्राथना करते हो तव तुम्हे पापी 
झोर गुलाम वना देता हे । यह भक्ति नहीं है । 

मरे अपने दीन अमीर ! तुम्हारे बनाये एयेत, ऊँचे मन्दिर 
आर पत्थर के विष्णु तुम्हारे हृद्य के ज्वर को शान्त नहीं 
wear । में जानता हुँ तुम पीड़ा भोग रहे हो । तुम्हारा अभि- 
मान चांदे इसे न स्वीकार करे ! देश के भूखे नारायणो ओर 
श्रम करने चाले विष्णुआ की उपासना करो । गरीव भारतीय 
विद्यार्थियों को उपयोगी कलाप ऑर उद्योग न्दे सीखने के 
लिए अमेरिका भेजो । भारत लौटने पर वे सैकड़ों, वल्कि 
सहस्री AAT लोगों को स्थाचलम्वी वना कर TATA 1 

निज्ञामी लेखक छत “लेली और मजनू ” पढ़ कर पक 


Yo स्वामी रामतीर्थ 


मनुष्य ने लेली का चित्र पुस्तक से काट लिया, उसे अपनी 
छाती से चिपटाये रहता था और खदा as चाव से चूमा 
करता था। क्यो? वह उत्तर देता है, “कि में लेली पर 
आसक्क हो गया हँ” | सूखे ! वेचारे मजनू की दिलजानी 
[ Sweet heart ] को ले लेना उचित नह है ! मजनू के 
प्रज्वलित प्रेम को तुम ले सकते हो, किन्तु जहां तक प्रेयसी, 
का सम्बन्ध है, अपनी जीती-जागती प्रेयसी अलग चनाओ1 

सारत के भक्ते ! गोपियों और चेतत्य के प्यारे को ले 
लेन को तुम सव बहुत तैयार ( राजी ) हो, किन्तु गोपि- 
काओ और गौरांग का विशुद्ध प्रज्वलित मनोराग तुम मे से 
कितना मे है? जव तुम sa से चांडाल मे, चोर में, 
पापिया में, परदेशियां [ अजनवियों ] में और सव में उसे 
देखोगे, तथा केबल प्रस्तर प्रतिमां [Stone images ] में 
ही उसे परिमित न करोगे, तव. तुम उस मधुर ग्वाल 
[ भगवान कृष्ण ] के प्यारे हो जाओगे | 

विलाप, भिक्षा ( याचनां), अभावावस्था, भक्ति ( प्रेम ) 
नहीं हे । मुरता और दैवी-निश्चिन्तिता ( divine reek- 
lessness ) की किरणों से पूर्ण, बह तो साम्यता का wa 
शेनीय ज्ञान हे। जो कुछ हम देखते हैं उस सव में सर्व का 
देखना वह हे । जहाँ कही तुम्हारी दृष्टि पड़े, उस में अपने 
ही -आप ( आत्मा ) को देखना भक्ति है। “सर्व सौन्दर्य हे 
ओर में वह हूँ”, यह अनुभव करना भक्ति है तत्त्वमासे या 
चह तुम हो। 
Ob, thief! oh, Slanderer, Robber dear!! 

Come, welcome, quick! Oh, don’t you fear. 
Myself is thine ; thine is mine, £ 

Wes, if you never mind, please take away these 


Rang ओर विश्वब्यापी प्रेम. ७१ 


, Things you think are mine. 
Yes, if you think it fit, 
Kill this body at one blow, or slay if bit by bit, 
‘Take off the body, and what you may! 
Be off with name and fame Away! 
Take off! away! 
Yet, if you look, just turning round 
‘Tis T, alone, am safe and sound, ` 
Good day! Oh, dear! Good day! 


झरे, चोर ! अरे, निन्दक, प्यारे डाकू l! i 
आओ, स्वागत, शीघ्र ! अरे, तुम्दे कोई भय नहीं दै । 
मेरा अपना आप (आत्मा) तेरा है, तेरा मेरा हे । 
हों, यदि तुम (say), तो फोई चिन्ता नहीं, कृपया ले 
जाओ इन 

घस्तुओ को जिनको तुम मेरी समझते हो | 
हॉ, यदि तुम यह योग्य समभते दो, ी 
पक ही चोट से इस देह को मार डालो, या इसे टुकड़े २ 

l करके कार डालो । 
शरीर को ले जाओ; आर जो तुम चाहो ! 
नाम अर यश को ले भागो । चल दो! 
ले जाओ ! चले ज्ञाओ ! 
तथापि, यदि तुम देखा, ज़रा पलट कर, 
में री तो अकेला, सुरक्षित और स्वस्थ हुँ ] 

नमस्कार ! अरे, प्यारे ! नमस्कार ! 


, सुसलमानो ! तुम सुके चाहे तल ,कर डालो । किन्तु 
मरा हृदय तुम्हारे प्रेम से दडक रहा हे । ईसाइयो, तुम चाहे 


७२ स्वामी रामतीर्थ. 


युके समझने में भूल करो, में तुम्हे प्यार करता हूँ । OTM 
महतरो यदि कोई तुम्हारी गंदी, रोग ग्रस्त (व्याधिश्रस्त) rae 
feat में gam तो राम का तुम वहाँ अपने साथ पाओरे । 

बनावटी प्रेम, झूठी मनोवृत्तित्रा, और कृतिम भावुकता 
(Sentimentalism ) ईश्वर का अपमान है । सच्ची ज्वाला 
की जरुरत हे, चाहे वद निम्नतर वृत्ति (मनोविकार ) के 
धुंणसक्यॉनसंयुक्षहो) | 

रुढ़ियां ( conventionality ), Raat ( customs ), 
अनुरुपता (conformity ), लज्जा, नाम, और कीर्ति की 
दासता भूसी और कोयले के ढेर का काम, देती हैं, जो 
दिखाचो के भारी ang से दवे हुए युवक के अन्तरिक हृदय में 
जलती हुई सच्ची भनोमाचना की चिनगारी को रोक लेता 
है। सत्य ! तेरा स्वागत ! केबल तू ही मेरा संबंधी, ez 
प्रियतम, ज़िमीदार, स्वामी, और मेरा eet स्वरूप 
(आत्मा) हैं । . 

carat ! क्रानूना और समाजो अपने हदयोको आशीर्वाद 
दो, किन्तु राम को कुछ दबा लेने की तुम में काई शक्ति नहीं 
है। अपनी धम्रकियों, रीमा, और खीभो ( favours’ and 
frowns ) को बचा लो । मेरा सम्राट, ज्ञालिम सत्य, एक 
साथ लाखो महाराजा, निरंकुश सत्ताधारियाँ, स्वेच्छारियों 
से अधिक शक्ति शाली है। 

कहा जाता है कि पनामा रेलवे ( Panama Rail way ) 
की हरेक गांठ (वन्घ) का मूल्य एक मनुष्य का जीवन पड़ा । 
यह चाहे सत्य हो या नहीं, किन्तु इस में कुछ भी सन्देह नहीं . 
ई कि जालिम सत्य का कूच मानच खोपड़ियो से कुटी हुई 
सडक पर होता रहा है। सुखी हैं वे शिर जो सत्य के मालि- 
काना कदमो की सैद से धन्य हुए। 


दिदान्वेपण और दिश्‍वव्यापी प्रेम. ऽहे 


जहाँ सत्यता नहीं है वहाँ प्रेम नहीं हो सकता । प्रेम- 
रूपी प्रभु ज्ञालिम सत्य का सामन्त ( प्रतिनिधि रूप से राज 
अधिकारी =\९९-7९६९०६ ) । उनका ओत~परोत सम्बन्ध 
भी हो सकता हे । शायद दोनों पक ही है । 
But God said, 

‘1 will have a purer gift, 
‘There is smoke in the flame ’ 

Deep, deep are loving eyes, 
Flowed with naphtha fiery sweet; 

And the point is paradise 
Where their glances meet. 

Their reach shall yet be more profound 
Anda, vision without bound; 

The axis of those eyes sun-elear 
Be the axis of the sphere. 


(Emeisan. ) 
किन्तु परमेश्‍वर ने कहा, 
“में पविच्रतर भेट लूंगा, 
उस ज्वाला में घुआ हैं'। 
प्यारी आंखों में गहरा, गहरा, 
ज्वालामय मधुर मटियातेल बहता है; 
आर स्वर्ग हे चह विन्दु 
जहाँ उन की नज़र मिलती हैं । 
उन की पहुँच ओर भी अधिक गम्भीर होगी 
और दृश्य जिस की सीमा न हो; 
उन सूये परिष्कार नयनां को धुरी 
व्योम मंडल की छुरी हो । (àa ) 
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पहाड की तुम धाराओ, गर्जा ! ए समुद्र, तू गज ! पीतः 
नक्षत्रों के नाचे प्रलाप कर । ए सत्यु की खाई ! काले तल के. 
नीचे Fe पसार ( जम्हाई ले )। किन्तुं ओह मददान्‌-हृदय । में 
जानता हुँ, कि जंगलों, पद्दाड़ों और समुदं पर झुत्यु कीः. 
काली दरार पर, प्रतिच्छाया की सी शीघ्रता से, तू ऐ मरे प्रम 
स्वरूप प्रभु | सवारी करता हे, ओर भूखी हवाएं तथा लहर 

तेरे शिकारी कुत्ते मात्र हैं। ऐ ज़ालिम-सत्य / तू नित्य का. ' 

शिकारी है । | 

गेलीली [Galilee] मं सांझ के समय, उस न उन्हें 
[ शिष्यां को ] श्रम करते, थकते, cide ओर रस्सी से 
घसीरते, जल्दी जल्दी खेते देखा, क्योकि वायु उनके प्रतिः 
कूल थी । किन्तु “स्वामी' के लिए न कोई श्रम था और न 
खेना । पेसा यह aga यह ज्ञानता हुआ कि वह पानी 
पर चलेगा तूफ़ान के चीच में क्यों न सोचे, ? अरे ! इप. ! मेरा 
प्रेमात्मा हवाओं ओर TST पर सवार होता है। > 

जापान मे तीन खो वर्ष के पुराने देवदार, ओर चीढ के 
aq (cedars and pines) इतने dia रक्‍ख जाते हे जैस 
पियाज़ के पोधे । उन की वाहरी वाढू को रोक कर? नहीं, . 
किन्तु उन की भीतरी जड़ों को काट-कर; दे भूमि में अपनी 

गहरी नहीं जमाने पाते; ओर स्वभावतः चे ऊपर नहीं 
चढ़ पाते । इसी तरह अस्वाभाविक शिक्षकों द्वारा नर और 
नारियों की स्वाभाविक बाढ़ मारी जाती हे! ; 

सूखे उपदशको .! धार्मिक .देत्यो | हाथ दूर करो ! 
_ नोजवान लोगों के आदेश देने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं 
Gl किसी व्यक्ते को यदि कोई अधिकार हे तो बह सेवा 
करने का । प्रकृति, यदि मनमान रास्ते चलेन पावे तो कदापि 
भूल न करे। जिंस क़ानून या ईश्‍वर ने लघुतम विन्दु 


छिद्रान्वेपण और विश्वव्यापी प्रेम. ox 


(amaba ) से देवी मानवी-रूप मे मनुष्य को विकसित 
किया उस पर पूरा भरोसा किया जा सकता है। 

मानवी Seat ने जिसे पाशविक मनोविकार कहा है उसे 
क्रावू में रखने मै अधिक नियत, अधिक स्वच्छ, अधिक 
समय के पावन्द पशु कयां हैं? स्पष्ट कारण यही है कि 
“तुम्हें यह चाहिए” और “तुम्हें यह नहीं चाहिए” से वे 
परेशान नहीं किय ज्ञात । सवा और प्रेम, न कि आदेश और 
बलात्कार ( जवर ) वृद्धि के लिये (उपयुक्त) ngisa हे! 

फूलो को हभ केसे बढ़ा सकते हैं ? उन्हें प्यार करने से | 
एक स्त्री ने सुन्दर फूल अत्यन्त प्रतिकूल जल-वायु में 
खिलाये । तुम ने यह केसे प्रवन्ध किया? में उन से प्रीति 
करती थी, और उपाय आप से आप गये । प्रेम का 
मनोरम. ( रुचिर ) उत्ताप एक मात्र पोषक है । वह 
शिल्पा को रुचिर बना देता हे ओर हमारे काम मे सुन्दरता 
ले आता हे | , 

, प्रेम को अनुराग से न मिलाओ । तुम्हारी स्त्री और बच्चे 
तुम्हारे Bet को घेरने चाली रट्टियां होने के बदले, सारे 
सेसार के लिए प्रेम के जगमगे केन्द्र होने चाहिए । जेन पाल 
faze (Jean Paul Richter) कहता है, “में अपने 
परिवार को अपने आप से अधिक प्यार करता हैँ, अपने 
देश को अपने परिवार से अधिक और सारे संसार को स्वदेश 
से अधिक” (४ I love my family morethan myself, 
my country more than my’ family, and the whole 
world more than my country). 

लवलेस (Lovelace) ने युद्ध पर जाते लूकास्टर 
(Lueaster) से केसे श्रेष्ठ वचन ( कुछ बदले ET) कहे है. 
“व्यारे मैं तुके अधिक नहीं प्यार कर सकी, मैंने wes को 


st स्वामी रामतीर्थ, 


अधिक नहीं प्यार किया; (I could not Jove thee,dear! ' 
so much, Loved I not the nation more.) ° 

सच्चा प्रेम, सूर्य की तरह, अपने आप ( निजात्मा )का 
विस्तार करता हे । मोद, पालि की तरह) आत्मा को सिकोडता 
और बांध देता हे! 

मूसा के पहले नियम (first law of Moses) का अथ 

# Thou shalt have no other God but Love 

“रेम के खिवाय तेरा कोई दूसरा ईश्वरन होना चाहिए 
यह डाही भ्रेम-स्वरूप-प्रभु कामुकता और मोद की ्रतिमाओ 
को श्रपना शाही सिंहासन नहीं छीनने देगा | 

पक नारी ने अपने इकलाते Tea की हानि (खोये जाने) 
की शिकायत की । राम ने पूछा, “ फ्या तुम एक दवशी बच्चे 
को गोद ले सकती ओर उस का अपने ही बच्चे का सा लाड” 
प्यार कर सकती हो? क्या तुम उस के लिए तैयार हो!" 
चह कहती हे, “नहीं” । “इसी से तुम्हारा बच्चा जाता एटा 
अपनाने चाला प्रेम, न कि दृर. करने वाला मोह स्वगे का 
उदघाटन हे । 

लोग दुसरा की अक्ृतशता की शिकायत करते हैं। जो 
थोड़ा सा हित उन से बन पड़ता है उस पर (8111005) 
शादूलाक वेहिसाव सूद लेने की चेष्टा करते हैं । शान्ति, शान्ति 
तुच्छ गुरने वालो ! इश्वर के केवल एक ही हाथ नहीं है । 
सच हाथ उस के हैं। सव नेत्र परमेश्‍वर के नेत्र हैं. ऑर सब 
चित्त उस के हे । किसी व्यक्ति स अपने व्यवद्दारो में क्या 
तुम ने कभी इस की परवाह की कि चह तुम्हें उसी हाथ से 
वस्तु लोटाता हे या नहीं जिस से लेने के समय उस ने काम 
लिया था? ae चाहे.दूसरा हाथ काम में लावे । हस से कया 
Am है? तुम्हारा ग्राहक हाथ नहीं है, किन्तु हाथों को 
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घारण करने घाला ! 

अतः वास्तव में तुम्हारा व्यापार ईश्वर ( क़ानून) से हे 
आर केवल रूपा स नहीं जो मित्र आर शाश्च ज्ञान पड़ते है । 
परमेश्वर अपना देन चुकाने मे कभी नहीं चूकता। कोई 
भी निस्स्वार्थ काम परमेश्वर का ऋणी बना लेता हे | जिस 
दाथ से उसने लेन मे फाम लिया था उसी से चाहे चह न 
किन्तु किसी दूसरे हाथ (ager) के द्वारा तुम सूद सादित 
भर पाओगे । 

ऐ वेचन अविश्वासी ! क्यो तू हरान ओर परेशान होता 
है? तेरे मधुर आत्मा ( देवी-क्रानून ) के सिवाय और किसी 
का भी एकाधिपत्य विशच-त्रह्मांड पर नहीं है । 

प्रतिमा पूजन क्या हे! 

feat और शब्रुओं के रूपो का यहां तक व्यक्तित्व, पूथ- 
कत्व ( एकत्व) ओर वास्तविकता का भाव प्रदान करना 
कि निराकार ( पर्दे-घालो) व्यक्ते ( अविभाज्य), शुद्धात्मा या 
क़ानून भूल जाय । 

वना, भूभागो) नदियाँ, भलो, ओर इरेभर पहाड़ी का 
दृश्य क्यों प्रोत्साहित, उत्थान, मोहित और अत्यानन्द की 
उत्पत्ति करता है. ? किस लिए ? इसी कारण से कि परिमित 
व्यक्तित्व के योध से बह हमें छुटा देता है, वह उन धारण 
की हुई दृष्टियों को हर लेता हे जिन के बोक से जनाकीर 
राजपथों (Crowded streets) में हम दव ज्ञाते है। धन्य 
aa और प्यारा जल अपनी भावमयी कोमलता, बल्कि मधु 
रता में हम पर लघुता का कोई वोध वलात्‌ नहीं लादते | 

सुखी दे वह,जो नरो ओर नारियों के झुंडी में जीवन की 
यही व्यक्तित्व रहित श्‍वास देखकर, जिस से युलाव-बाटिका 
ओर सिंदुर-कुंज अच्चुमाणित होते हैं, सम्पूर्ण विश्व को स्व- 
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गीय वाग्र में परिणुत कर देता है । 
प्रज्वलित विश्राम । 


लाखों खनिज्ञ पदाथ (minerals an नित्य प्रति उड़ाऊ 
( Spendthrifteeret शील ) प्रकृति छारा नष्ट किये ज्ञाते 
ज्ञान पढ़ते हैं। अच्छा, नष्ट होने दो । राम और Sale प्रति 
घटा कोटियो जवन ओर खज़ाने मज़े मे लुटा सकते दे | वस्तु 
नष्ट होकर ज्ञायगी wet? जहां कही भी ae जाती है ae 
मुझ में है। प्राचीन भारत की अतुल सम्पत्ति जब तक भारत 
में थी तव तक मेरी aie जेव में थी: शव, जब वह इंग्लड को 
होई ज्ञा रही है मेरी दहनी जेव मे है। में महासागर हुँ | ज्वार 
ओर. भाटा दोना मेरे हे. । विद्वेप (विरोध ) और प्रतिकार 
[ वदला ] के भाव को पोषण करने से कोई दित न निकलेगा, 
किन्तु अपना कत्तव्य अर्थात्‌ प्रेम करने से हित होगा da 
सद पर विजय पाता हे (Love ९७०५०९7६ all), यह 
देसमभी Qa गिड़गिड़ाहद नहीं हे मिलकियत को ज़मीन 
में तोप कर रखने की ज़रुरत' नहीं हे । कपूर के छोटे उकडे 
को भी तुम इस प्रकार हुकम देकर, नहीं रख सकते कि, 
“कपूर, कपूर, ठहरो यहां, तुम मेरे अधिकार में हो ।” किन्तु 
प्रेम के द्वारा तुम सारे संसार को “मेरा अपय, मेरा विलकुल 
अपना” समस सकते दो । केवल प्रेम हदी के द्वारा यथायोग्य 
स्वामित्व पूरा किया जा सकता है । और सव प्रकार का 
कब्जा चोरी, डकैती, देवी-क्रानूनां की हिंसा है, यद्यपि 
सुप्य की स्वाथेपूण saat चाहे उसे ही art 
[शास्त्रोक्त] कहे । 

उस उपद्रवी { ज्ञालिम ) तेमूरलंग [ Tamerlane ] ने 

जिस ने. अपनी ईरान: की विजयका उत्सव TA हज़ार 
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*मनुप्य-सिरो के मीनार से मनाया था, हाफिज को उसके 

असिद्ध भजन के नचे लिखे चरणके कारण अपने सामने 
हाजिर किये जाने की आशा दी।-- 

“अगर यां तुक शीराज़ी, इत्यादि” (अर्थः यदि शीराज़ 
का वह तुकं मेरा दिल लूट ले उस मधुर अत्याचारी के मुख 
पर जो काला तिल है उसके लिये मं समरकंद ओर बोखार 
नगर दे डालूगा )। 

तैमूर ने कहा, “क्या तूही वह मनुष्य है, जिस ने अपनी 
भ्रेयसी ( mistress ) के लिये मेरे दो बड़े से बड नगर देने - 
की हिम्मत की थी?” निर्भीक कचि ने उत्तर दिया, “जी, 
Bil और पेसी ही उदारताओं से में ने सव कुछ खो दिया।” 

कचि ने सत्य नहीं कहा | वात इस रूप में कही जानी 

चाहिये थी। प्रेम देव को सव कुछ भेट कर देने से मुझे 

इतनी काफ़ी दौलत मिल गई हे कि Sat दुनिया बड़े मजे 

में दे सकता है, और तूने पे ज़ालिम, अधिकार के ज्वर में 

पेर खो दिया हे, शील स्वभाव खो दिया है, ओर फिर भी 

तेरे पास इतनी भी ज़मीन नहीं हे कि तू दफन किया जा 

सके । “जो आदमी जितनी चीज़ त्याग सकता है उतना ही 
चह धनी हे ।” 

खच महात्मा, कवियों कला और विज्ञान के आविष्का- 
रकौ (discoverers ) और निर्माता जनों (inventors y 
आर तत्वशान के स्वप्न देखने वालों की स्फूर्ति का मूल खोत 
ग्रेम ही रहा हे। हां, कुछ लोगों में और! की ate चह 
अधिक प्रकट रहा हे । Hey, चेतन्य, तुलसीदास, शेक्सपीयर, 
इसा, रामकृष्ण में चिरहाग्नि थी उतना ही स्फूर्ति थी । 

कामुकता से शल्य प्रेम आध्यात्मिक प्रकाश है । मेरे प्यारे! 
कायर महात्माओं (पेग्रम्बरो) में अपनी स्फूर्ति का सच्चा 
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भेद (प्रेम या तस्वमसि अर्थात्‌ जहां देखता हुँ वहीं तूही तू" 
है ) लोगों पर प्रकट करन का काफ़ी साहस या शान 
नहीं था। 

` लोग, ग्रहों की भांति, आशातीत उत्साह से सूर्य की ओर 
बढ़ते हैं । प्रेम के इस प्रादुर्भाव में वे ग्रेरणान्‍्याप्त ( ईश्वर- 
प्रेरित) महात्मा हो जाते दे! परन्तु कुछ देरके बाद क्रेन्द्रपर्यमुख 
(Centrifugal force ) या आध्यात्मिक आलस्यप उन सू 
चक्कर कटवाने लगता है, सूर्य से उन्हें दूर रखता है, उन्हें 
धमोन्मत्त बना देता है, विभिन्न सम्पदायो के मेडलों में वे बंध 
जाते हैं। कुछ तो मुख्य तत्त्व स बहुत दूर के मंडल में घूमते 
हैं। दूसरों के मेडल निकट और निकटतर होते हैं । राम इस 
धार्मिक स्य-मंडल का आनन्द लुटता है। किन्तु पतंगे का 
खेल खलना और इस प्रकार से [उप] प्रकाश का निकरवर्ती' 
होना [उप] कौन पसन्द करेगा कि [नि] निश्चित रूप से 
मेरा ओर तेरा, सम्पत्ति और अधिकार का संघ भाव [पद] 
जाता रहे, तुच्छ स्वयं [या जीवन-] प्रकाशी के प्रकाश में 
भस्म होजाय अर्थात्‌ उपनिपद, [ तत्त्वमसि ] चह तू है। 

ओ सभ्यता के झागन्तुको! हम तुम्हारे बिशानों और 
कलाओं को स्थान देते है, किन्तु दया करके उन्‍हें बहुत 
आधिक न agit । प्रभु प्रेम चह सुय है जिस के R 
संसार के विज्ञानों को ग्रहो और उपग्रहों की तरह चक्कर 
कारना चाहिये। tk 

_भूगभे विद्या मचुष्य से चहुत दूर हरे हुए' खनिज पदार्थों 
. नीर पत्थरों का Hele ( सविस्तर बर्णन ) करती है! 
धनस्पति विद्या का सम्बन्ध जिस चिपय से हैं वह खनिजो से 
SS ऊचा है। ज्योतिष शास्त्र बहुत दूर के नक्तत्रा का चरन 
करता हे । देह धर्म्म चिद्या (physiology) ager की हड़ियों, 
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चाहरी ढांचो से mega रखती है। मनोविशान केवल मन की 
विभिन्‍न क्रियाओं का वरन करता हे। किन्तु प्रेम मनुष्य 
आर प्रकृति के चास्तविकतम तत्व से सस्वन्ध रखता है। वह 
विज्ञान और कला दोनों है। ये वैज्ञानिक अविष्कार तो महान 
सूये, प्रेम की अग्नि, या एकता की भावना की केवल 
चमचमाहर और चिनगारियां हैं। 

जब बालक फ्रांकलिन ( Franklin ) कनकइया set ' 
रहा था, तव उस का परिता बेंजामिन (Benjamin) चुम्बकी 
(magnetic) सुई डोर के पार करके देख रहा था। देखो उसे, 
कैसा अचल, बेदम उस का शरीर È ! पृथिची से, जिस पर 
उस का शरीर टिका हुआ है, कया डस की हस्ती किसी तरह . 
भी अलग जान पड़ती हे? अपने आस-पास की सच वस्तुओं 
से क्‍या बह Rasa पक नहीं होगया है? मानों चह एक 
शिला है। उस का हृदय परति के हांफते हुए सीने के साथ 
भ्रढ़क रहा हे | ओर इस तरह प्रकृति के रहस्य उस के रहस्य 
चॅन जाते हें । आकाशी विजली एथिची पर की विद्यत की 
चिनगारी से अभेद अपने को सिद्ध करती है । बाहरी प्रकाश 
आन्तरिक प्रकाश से अपनी एकता प्रकट करता है। 

प्रेम था एकता की भावना जव दो agent के बीच में 
काम करती है । AN की माया ( श्रम) को erat भिन्न - 
कर देती है । एक पक्त की भावनाएं दूसरे पक्त की भावनाएं 
हो जाती हैं। एक सीने में जो कुछ वीतता हे वही दूसरे में 
प्रकट होता है, और दिव्यदृष्टि (Clairvoyance) सिद्ध तथ्य 
हो जाती है, और स्पष्ट प्रमाण मिलता है। 

“तूनेस्सन्देह में ही इस सव सें व्याप्त हूं जिस तरद्द एक 
ही डोरे में माला के अनेक दाने पिरोये हुए हैं।” 
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Whatever thou lovest, man, 
Thou too become that must; 
God, if thou lovest God, 
Dust, if thou lovest dust. 


मनुष्य, जो कुछ तू प्यार करता है, 
यही तू अवश्य हो जाता है; 
ईश्वर ( वन जाता है ), यदि नू ईएवर से प्रेम करता है, 
खाक, यदि तू खाक को प्यार करता है I 
aie | हमारा अपने ही हृदय का भक्षण, फैसा स्वादिष्ट 
भोजन हे, केसा खुन्दर भोजन हे, केसा सुखकर भोजन दे ! 
` इतनी स्वादिष्ट कोई चीज़ नहीं।राम के लिये तो दूध 
कभी कभी उस का अच्छा साथ दे देता है। - 
The moon is_up ; they see the moon. 
I drink Thine eyebrow’s light. 
Big fair they hold, full crowded soon. 
I watch and watch Thee, source of light. 
Nay, call no surgeons, doctors, none, 
For me my pain is all delight. 
Adieu, ye citizens, cities, good bye ! 
Oh welcome, dizzy, ethereal heights } 
O fashion and custom, virtue and vice, 
O laws, convention, peace and fight, 
O friends and foes, relations, ties, 
Possession, passion, wrong and right, 
Good bye, 0 Time and Space, good bye; 
Good bye, O World, and Day and Nighf. 
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My. love is flowers, music, light. 
My love is day, my love is night. 

Dissolved in me all dark-and bright. 
Oh, what a peace and joy 1 

Oh, leave me alone, my love and J, 
Good bye, good bye, good bye. 


चन्द्रोदय हुआ हे; वे चन्द्रमा देखते हें ! 

पर (पे प्रेम स्वरूप wa!) में तुम्हारी walt की 
रोशनी पीता g । 

वड़ा मेला Seat ने लगाया है, जददी पूरी भौड़ होगई। 

पर पे. प्रकाशी के सूल मैं तुझे निरखता और देखता है । 

नहीं; किसी जरांह, बैच, किसी, को न gar, 

भरे लिये मेरा दर्द पूर्णतः हर्षे हे । 

छे नागरिको, नमस्कार ! तगरे; प्रणाम ! 

ओ चकरामनिचाली, आकाशी ऊंचाइयो ! स्वागत, 

चे फ़ैशन ओर रीति, नेकी ओर बदी, 

पे क्रानून, नियम, शान्ति अर सथाम) 

ऐ मित्रो और MTA, सम्वान्धियो अर बन्धनो, 

अधिकार, इन्द्रिय-राग, ग्रलत ओर सही, 

अन्तिम नमस्कार, ऐ काल और देश, नमस्कार ; 

नमस्कार णे डुनिया, और दिन तथा रात। 

मेण प्रेम है फूल, संगीत, प्रकाशा | 

Ra प्रेम है दिवस, मेरा प्रेम हे रात । 

ea अधियारा और उजियाला मुझ में लीन हे । 

अरे, कैसी शान्ति और हर्ष | 

ऊरे, मुझे अकेला छोड़ दो, मेरे प्रेम को और मुझ को; 

नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार | 


Ge 


= स्वामी रामतीर्थ 
When blushing bride by Love doth stand 
Says “yes” with eyes and gives her hand, 
‘Adieu ! father, mother; 
Adieu ! sister, brother; 
The hairs do stand at end, 
The throat is choked, Oh friend. 


जब सकुचती हुई gaga म्रियतम क पास खटी हाती हे 
नवा स ‘er कद्दती ह, ओर अपना हाथ दती हैं । 
विदा ! पिता, माता, 

विदा ! वहन, भाई i 

तच प मित्र UKS हा आता इ? 

गला रुक जाता है । 


Welcome you are to world so bright, 


Welcome to us is God’s fair sight: 
But remember well, 


This is the last we toll ; 
The hairs do sland at end, 

The throat is choked, Oh friend. 
एसी चमकीली दुनिया म तुम्हारा स्वागत हे, 


इंश्वर के सुन्दर दर्शन का हमारे लिये स्वागत हे ! 
किन्तु खूच याद रक्सो 

यह इमारा अन्तिम कहना दै, 

रोमाञ्च हो आता है, 

गला रुका जाता हे, पे मित्र ! 


विभिन्‍न पदार्थ-चटा, छोटा, भला, छरा, कुरूप ऑर 


aiga के सव सजीवन प्रेमी के लिए रेखाचिव हैं, 
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सभी वही प्रेस सूचित करते हैं, सुन्दर भ्रक्षर है, ( और इन ) 
सभी का अर्थ हे मेरा अपना आप (आत्म); उत्कष्ट चित्र हैं, 
जो सभी प्रिय प्रभु को प्रतिपादन करते है; और विभिन्न सुन्दर ` 
"चख हैं जो सभी उसी प्यारे, आत्मा, फे सेवक हैं । 


अरे | सुन्दरता का केसा महासागर हे ? प्रेम का कैसा 
महाखागर है ? प्रेमी के लिये प्रेमपात्र की फाली काऊुलें उतनी . 
ही सन-मोइक हैं जितना कि गोरा मुखडा | इसी तरह राम 
को रात भी दिन के समान प्रिय है; मृत्यु उतनी ही मधुर हे 
जितना जीवन; ज्वर भी तन्दुरुस्ती के समान अभिनन्दनीय 
ट्रे, शत्रु उतने ही प्यारे हैं. जितने aes ( मित्र )। 


ag कितना धन्य हे जिस का माल चोरी चला गया ? 

चह तो तीन वार धन्य है जिस की खी भाग गई, बशतेकि ' 

इस तरह Busine प्रभु से प्रत्यक्ष संसग उस का हो 
जाय | मुस्लिम परम्परा के ATA, इत्रादीम (Abraham) 

जे एक वार समुद्रयात्रा की इच्छा की (दज़रत) खिज, या नेपहून, 
(Neptune) ने नाविक बनाये आने की प्रार्थना की-। पहले 

CAT सूखेता से राज़ी हो गया | किन्तु फिर विचारे पर 
उस ने इन शब्दो में खिंज़ से माफ़ी मागी, “मेरे अत्यन्त 

दयालु भाई, मुझे कृपया चमा करो, में यह पसन्द करूँगा कि 
मेरी नोका का कोई मरलाइ न हो, स्वयं प्रेम का हाथ उसे ' 
पार लगावे । तुम, समुद्रो कें स्वामी, यदि चप्पा (sig ) 

लोगे तो यात्रा विलकुल महफूज़ हो जायगी । किन्तु अफ- 

सोस ( यद्यपि ) बडी ही निश्चिन्तता दो जायगी ( पर) 

मैं तुम्हारे सहारे हो कर सीधे ईश्वर के भरोसे से रहित 
हो agar कृपा कर के मुझे और ईश्वर को अलग न 
करा । अपने भाई खिज् के वक्षस्थल की शंरण लेने की 


प्रे स्वामी रामतीर्थ. 


अपेक्षा मुझे सीधे ईश्वर की गोदे पर विश्राम करने में 
अधिक सुख दै ।” 
निराश और त्यक्ष भेमी कद्दता है, “ऐे Ret, चमक ! 
Re, गरज! पे तूफ़ान; शुरो, ऐ पवन, में तुझे धन्यवाद: 
देता हूँ, में तुके धन्यवाद देता हैँ, में तुझे धन्यवाद देता हँ ! 
Bre धन्य मेध भर्जन ! नाजुक प्यारे को तू SURT मु 
से एक क्षण लपटांदे | ज़िन्दगी की कड॒ई घटनाएँ कितनी 
` अधिक मधुर हैं ! जब कि उस के अंगूरों से परमेएब्रर रूपी 
प्रेम की स्वादिष्ट Sora की मीठी शराव हम निकाल aF.. 
Take my life, and Ict it be 
Conséerated, Lord, to Thee, 
Take my heart and let it be 
.. Fullsaturated, Love, with Thee, 
Take my eyes, and let them be 
Intoxicated, God, with Thee 
Take my hands, and let them be 
Engaged in sweating Truth for Thee, 
मेरा जीवन ले लो, और हे प्रभा ! 
इसे अपनी भेट होने दो! 
मेस हृदय ले लो, और हे प्रेम-पसो | 
अपने ग्रेम से परिपूर्ण होने दो । 
` मेरे नयन ले लो, ओर उन्हे, हे प्रभा ! 
अपने दर्शन से उन्मत्त, होने दो । 
मेरे दाथ ले लो, और उन्हे, हे प्रभो ! 
अपने लिये, सत्य का पसीना निकालने में लगने दो । 
` ( अर्थात्‌ सत्य Galt के परिश्रम भें लगने दो) 
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` प्रिय घन्य पाठक ! क्या कभी प्रेस में, स्वार्थ शून्य प्रेस 

में इब जाने का, बल्कि मेम में उत्थान का, जब तुम ने सर्वस्व 

प्रेम के इवाले फर दिया हो, सोभाग्य तुम्दे प्राप्त हुआ है ? 
उब तुम नीचे दिये हुए सरीखे भावो की war कर सकोगे । 

| “Soft skin of Taif for thy sandals take, 

And of our heart-siring fitting latchets make, 

And tread on fips which yearn to touch 
those feet”? 

“t O my blessed Lord, accept me as the most 
humble slave of feet.” 


फे मेरे प्रभु ! तेफ़ के कोमल चर्म की आप अपने लिये 
पादिका बनाओ, और हमारी हृदय तंत्रियो की उपयुक्त 
डोरियों was, ओर उन होरी पर चलो जो उन ( आप के ) 
चरणों को छूना चाहते है। पे मेर aay, चरणों का 
अत्यन्त विचीत सेवक मुभे स्वीकार करो ” । 
चह कोन सा स्थान हे जिसे प्रेम धन्य आर रूपचान नहीं 
यना wat ? 
प्रभु जी ! मैं चरणी की दासी! 
sei प्रेम है, वहां न BE बड़ा है ओर न छोटा, न कोई 
नीचा और न ऊंचा । जव प्रेम की भावना हमारी प्रेरक होती 
È तब कडे से कड़ा काम स्वर्ग-खुख-दायक होजाता है। स्वार्थ- 
परता ऊँचे से ऊँचे पद की अत्यन्त कष्टप्रद (wearisome) और 
कठिन वना देगी ! जीवन मे तुम्हारी कोरे भी स्थिति हो, प्रेम 
उसे माधुरी प्रदान करता दै! हमारी तुच्छ स्वामित्व की, वस्तुओं 
पर क़ष्ज़ा पाने की वृत्ति से ही सारे क्लेशो, संकटों, पीडाओं 
sic चिन्ता का जन्म होता हे । घोर नरक की व्यथा कदा 


Fa 
+ 
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रह ज्ञाती है, जव में इस प्यार करता हूँ? सब हमारे क्लेश 
और fered मानो ग्रेम की छेड्खानियां हैं कि हम जाग | 
कर उस प्योर को गले लगावे | ये कटके, दिलकोरे और 
थपकियां मधुर-प्रेम-रूप प्रभु के सिवाय और किसी के नही: 
आते हैं । परमेश्वर, प्यारा हरे, अपना प्रेम ढालता हुआ 
तुम्हें जयाता È I 
Then rise, awake. 
Dost hear the palm trees sighing ? 
It is my heart that sighs 
To hear thy lips replying 
And gaze into thine eyes, 
Then wake, awake ! 
Sweet Love ! see here, I bend to thee, awake, 
र awake ! 
My loved one ! unfold thy heart to me, 
Wake, awake ! 
तव उठा, ज्ञागो । 
ताइ के ret की आई सुनते हो ? 
यह मेरा दिल हे, जो आहें भरता हे ( किस लिये ? ) 
तुम्दोर अधरा के उत्तर खुनने को 
रि तुम्हारे नेन्नों भे ताकन को, 
तथ जागो जागो! 
मधुर प्रेम ! इधर देखा, में तुम्ह प्रणाम करता हुं जागो, जाग ! 
मेरे प्रिय ! अपना हृदय मेरे आगे खोल दो । जागो, जागो ! 
Dost see the Himalayan snows 
That grow and never tire ? 


> 
श्र 
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They caunot cool my burning love 
Or queneh my soul’s desire. 
Then wake, awake ! 
'दिमालय की वरफ़ को देखते दो । 
जो बढ़ती छे परन्तु थकती (अर्थात्‌ घटती ) कभी नहीं £ 
ae मेरा प्रज्वलित प्रेम शीतल नहीं फर सकती । 
ओर न मेरी आत्मा चित्तकी आंकांज्ा को चुका सकती है। 
“लव जागो जागो ! 
Dost hear the Ganges river, 
Its sacred waters roll ? 
But deeper flows for ever, 
The passion of my soul, 
Then wake ! awake ! 


गंगा नदी के कलरव को सुनते दो. 
उस का पुयय-सलिल् (पविञ गंगा जल) बहता हे ? 
किन्तु जे! धारा सदा अधिकतर गंभीर बहती है, 
(az) मेरे चित्त की उत्कट उत्कंठा है | 
तच जागो जागो ! 
Lupiczous Fricur. 
They say it was a penniless lad 
And nothing, nothing to lose he bad. 
Fle heard that thieves were at him still, 
They niust pursue, go where he will, 
Thus haunted, worried, he for escape 
Ran uphill, down ditch, into the cape: 
> He hurried and flurried in fear and fright, 


स्वामी रामतीर्थ. 


Wore out his body, and mind in flight, 
Yet nothing, nothing to lose he had, 
They say it was a penniless Jad ! 

O worldly man | such is thy plight, 
Thy arrant ignorance and fright, 

O seared fellow, just know thy-self. 
Away with dread of thieves and theft, 
Up, up awake, see what you are, 
There is nothing to lose or fear for, 
No harm to thee can e’er accrue 

Thy thought alone doth thee:pursue. 


रंगीला ( हँसाने वाला ) भय . 


चे कहते हैं कि वह पटक महा दरिद्र छोकड़ा 
ओर कुछ नहीं, कुछ नहीं, गंवाने को उस के पास था ।' 
उस ने खुना कि चोर अव भी उस के पछि लगे हुए हें, 
चेतो पाछा ed, ae wer भी जाय । 

ama के लिये, इस तरह वह व्याकुल और saz, 
पहाड़ पर चढ़ा, खाई में उतरा, गुफा में gar! 

भय और भीति मे उस ने जल्दी की और इड़वड़ाया, 
भागते भागते उस ने अपनी देद और चित्त को थका दिया,. 
तथापि कुछ नहीं, कुछ नहीं गंवांन को उस के पास था. 
चे कहते हैं कि वह बेछुदाम का छोकड़ा था ! 

पे संसारी ager ! इसी प्रकार ही तेरी डुदेशा, 

तेस अति दुष्ट ( निकृष्ट ) अज्ञान और भय हे, 

घे सहदे हुए मजुष्य, ज़रा अपने को पहचान | 

चोरों और चोरी का डर दूर कर, 
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उठो, उठो जागो, देखो तुम कया हो, 
न कुछ गंवाने को है और न किसी से डरने को है, 
तुमे कभी कोई हानि नहीं पहुँच सकती, 
केवल तेरा स्याल तेरे पीछे लगा है। 
असखी ( आचरण में लाने योग्य ) प्रज्ञा 
( बुद्धि मानी ) 
यदि कोई व्यक्ति एक फरलांग भी विना सहानुभूति के 
विचरता दै, तो वह अपना कफ़न पहने हुए अपनी ही अन्त्येष्टि 
के लिये विचरता है। 
बुद्धिमानी और विद्वत्ता (wisdom and learning) 
श्रभिन्न नहीं Sl सदा उन का बोलचाल भी नहीं रहता! 
विता पीछे की ओर ( अतीत ) को देखती है। बुद्धिमानी 
आगे की ओर ( भविष्य ) को देखती है । 
आगे का कत्तव्य जानना बुद्धिमानी की परिभाषा की 
गई है । उस कतेव्य का करना नेकी या गुण है । 
विना नेकी के बुद्धिमानी शरीर की थकावट हे। जिस 
AE इच्छा कार्य का रुप और विशान कला का, शान 
शक्ति का, उसी तरह चुद्धिमानी शुण का रूप धारण करती है | 
और जहा चुद्धिमानी (विचार) कार्ये में नहीं परिणित होती 
wei मानसिक मन्दाग्नि (agan, अजीण ) या नेतिक 
wen हो ज्ञाता है। पेरों (आचरण वा अमल ) से रहित 
किन्तु केवल विचारों के मनुष्य बुद्धि के कनखजूरो से बढ़ 
कर नहीं हैं । w 
, एक अमेरिकन विनोदी (humorous) लेखक कहता È- 
I’ve thought and thought on men and things, 
‘As my uncle used to say,‘ 
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‘Tf the folks don’t work as they pray, 
“Why, there ain’t no use to pray, 
If you want some-thing and just dead set, 
A pleading for it with both eyes wet, 
‘And tears won?t bring it; why, you try sweat, 
As my unele used to say 
मैने agen ओर चस्तुओं पर खूब विचार किया है, 


जैसा कि मेरे चचा कहा करते थे, 

~ ~ ` 2 
“यदि लोग काम नहीं करते जैसा कि थे प्राथना करते हैं, 
तो फिर प्राथना से लाभ ही क्या ।” 


यदि तुम कोई वस्तु चाहते हो और वडी उत्सुकता से, 
दोनो आँखें तर कर के उस के लिये see करते हो, 
और नेत्रा के आंखुओं से भाष्त नहीं होती । तो फिर 
(इस को प्राप्त करने का) पसीना वद्दाकर ( परिश्रम 
‘a esi RR दारा) प्रयत्न करो । 
जसा कि मेरे चचा कहा करते थे । 
वाहरी अवस्थाओं के प्रति टीक और महफूज जवाब 
की शक्ति चित्तकी स्वस्थता का परम लक्षण है । आवश्यकता 
क्के अड॒सार कार्य करने की अयोग्यता पागलपन का एक 
स्वभाव हे | “बदलो या मिटो” प्रकृति का विकट संकेत शब्द 
(watchword, है। बढ़त ga समय के साथ चलो ता तुम 
जीवन संग्राम मैं चच सकते हो । ( भारत, सावधान ! ) 
सम्पूर्ण व्यावहारिक ( आचरणीय ) घुडिमानी का तत्व 
ATE कृष्ण की सरल और उद्धारण शिक्षा में संक्षेप से 
भरा हुआ है। 
'कमेण्येचाधि कारस्ते भा Rag कदाचन | 


Zaat 


मा कर्मफलदेतुरमी ते संगोऽस्त्वकर्मणि ॥४७॥ (गीता २) 
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“तेरा प्रयोजन केवल करम से है, उस से होने चाले लाभ 
या फलसे नहीं। कर्म के फल मे तू न फंस, और न तू 
मिषप्कियता का दास चन 1” i 
© & And live iu action! Labour! make thine acts . 

Thy piety, casting all self aside, 
Contemning gain aud merit; equable 

In good or evil; equability 
Is yoga, is piety ;” 

पोर कमे मे, श्रम में, जीवन व्यतीत कर ! अपने कर्मो 
फो ही अपनी पवित्रता वना, सम्पूर्ण परिच्छिन्न आत्मा 
(स्वार्थ) को अलग ce, लाभ और कीर्ति को तुच्छ समभ; 
समभाव GUE और भलाई में प्राप्त कर; समभाव ही योग है, 
gache ( पुणयता ) है । 

संग्राम में लगा रह; यह तेरा केन्य है। सच्चा वीर 
संत्रास (कर्म ) को जितना प्यार करता है उतना कभी किसी 
भ्रमी ने अपने प्रेमपात्र की चलाएं न ली होगी। रणक्षेत्र में 
सत्यु को प्राप्त होकर तुम सत्य या स्वग की महिमा बढ़ाते 
हो [ अर्थात्‌ योग्यतम को वचने ( जीते रहने ) का अवसर 
देकर विकाश और विश्‍व-उन्नति को तुम अग्रसर करते 
हो। ] और विज्ञय प्राप्त हुई तो भी तुम अपने द्वारा सत्य, 
बास्तविक शाक्ति का प्रकाशित दोने देते हो | वास्तव मे तुम 
दी सत्य हो जो विजयी होता है, और तुम यह या चह शरीर 
नहीं दो जो युद्ध मै खप जाता है। तुम सदा विजयी al 
सत्य के आत्मा होने के कारण जीवन का AST VAT TARI 

इतो वा पराप्स्यसि स्वगे जित्वा वा भोदयसे AAT 

तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय ॥ ३७॥ 


te स्वामी रामतीर्थ. 


सुखदुःख समे कृत्वा लाभालामी जयाजयौ | 
तते युद्धाय युज्यस्व.नेचं पापमवाप्स्यसि ॥ रे८॥ 
(गोता अध्याय २) 


“ Either — being killed — 
Thou wilt win heaven's safety, or—alive 
And victor—thou wilt reign earthly king. 
Thérefore, arise thou, Sun of Truth! brace 
Thine arm for conflict, never thy heart to 
mcet— 
As things alike to these —pleasure or pain, 
Profit or ruin, victory or defeat. 
So minded, gird thee to the fight, for so 
Thou shalt not sin.” 


"यदि मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, यदि विजयी 
होकर जिओणे तो एथ्वी का राज्य भोगोगे, अतपच, ऐ सत्य 
के युत! तू उठ, युद्ध के लिये अपना हथियार सम्हाल; 
हृदय की डुवेलवा छोड़, खुख और दुःख, लाभ और दानि, 
विजय ओर पराजय को समान समझ; ऐसा समझते हुए युद्ध 
के लिये कटिवद्ध हो ; क्योंकि इस तरह तू पाप से वचेगा? । 

सफलता की सच्ची माप ( कसोटी ) आध्यात्मिक 
उन्नति हे ओर वाहरी लाभ या हानि नहा, पराजय और 
जय समान महिमामय हैं | 


“शाइ स्वारे खुश व मैदान गोया विज्ञन” | 
X सुखी शरवीर, तुम इत्तफ़ाक़ से कीड़ाभूमि में हो, 
( संसार रूपी पद को हिट मारो, दिट मारो ) 1 
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किसी agar में चरित्रवल उसी प्रमाण से होता हे, 
जितनी adiat कि चद भेल चुका होता 21 
u Then welcome each rebuff 

That turns Earth’s smoothness rough. 
Each sting that bids not sit, nor stand, but go! 

Be our joys three parts pain. 
Strive and hold cheap the strain; 

Learn, nor account the pang; dare, 

never grudge the three. 

For thence a paradox 

Which comforts, while it mocks, 
Shall life succeed in that it seems to fail ” 


“तब ऐस हरेक पराभव ( पराजय ) का स्वागत करे 
जो पूृथिवी की स्निग्धता (agar) को Gaga कर देता 
हे । हर डेक ( देश ) जो आदेश देता हैं न बेठने का, न खड़े 
र्ने का, परंतु आगे जाने का! (उसे से ) हमे पीड़ा से 
faa छुख हो। प्रयत्न करो ओर उद्यम फो सुख समझो; 
सीखों, पीड़ाओं को न गिनों, साहस करो, यातना ( चेदना ) 
से कभी मुख न मोड़ो | क्योकि यह पक विरोधाभास है; 
आर UZ तय सुखकारी होता हे जच (gia स) वह उप- 
दास करता है। ओर जो (इस के कारण) असफलता 
अतीत होता है, घडी वास्तव में जीवन की सफलता है! 


प्रयोगहीन उपाय | 
परन्तु सव द्याव भाव और ऊपरी यातो को AT, और _ 
आन्तरिक अनुभव के तथ्यों की ओर दृष्टि डालने पर हम 
देखते हैं कि समस्त अवलमन्दी की सलाई, आचारण के 


ag स्वामी रामतीर्थ, 


नियम, प्रामाणिक प्रतिवन्ध, व्योरेवार आदेश “ तू यह ना 
कर और तू यद्द कर,” (ये सब उपाय ) ऐसे aga म, जो 
जाने वा अनजाने अपने इश्वरत्व इढ़ता पूर्वक स्थित 
नहीं दे, जीवन संचार करन के लिए व्यथ के प्रयत्न ह. । ओर: 
ये उस बाहरी विद्यत-सचार के समान ह, जा आधिक स 
अधिक wa शारीर क इस सग अथवा उस अंग को दिला 
देते हैं, परन्तु संचार करने से अश्विक ओर कुछ करने कॉ 
शक्ति नहीं रखते | * 
८ That which is forced is never forcible ” 
HM जो कुछ होता दै। बह कभी शक्तिशाली नहीं होता! 
जब तक प्रेम घर को न बनावे, तव तक जो लोग इस की 
चनाते हैँ चह व्यर्थ का परिश्रम करते हैं| यह सत्य हे 'कि 
water बुद्धि के चमत्कार खदा परिश्रम के ही चमत्कार 
होते है, परन्तु जो (थम) ) ओर लोगों की दृष्टि में eee 
दायक परिश्रम जान पड़ता है, ag स्वय मेधाची की दृष्टि मे 
सचात्तम आनन्द-दायक कीड़ा ( खल ) प्रतीत होता है। 


ae निर्जीव, नीरस कार्य जो ( व्यक्तिगत अकार द्वारा ) 
श्रम पूवक करना पड़ता हे, उसे में छोड़ दे तो अच्छा । थदि 
आत्मा के वद्दाच की तरह कार्य तुम्हारे द्वारा अपने आप 
नहा होता, तो तुम्हर सारा कठिन परिश्रम इस के 
कर लेने का तुच्छ वद्दाना हे । इस प्रकार के फीके आनन्द 
रहित काम को जो इस प्रशंसा के. आकांक्षी मायामय 
अदद ( तुच्छ अहकार, परिच्छिन्नात्मा ) दाणा किसी तरह 
किया जाता दे, उसे RTA दासदा का भाई बताया हे । 


पक लड़का आनन्द से stent में सिटी वजा रहा था ! 
पकपुलिसमेन ने उसे रोका । लड़का उत्तर देता है, “क्या 
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भ सीटी चजाता ह? नही, पभो ! आप ही- आप खीरी 
, चजती & ।” 
कोई gaga या कोयल ज्यों ही ऊँचे सरू के वृक्ष की 
चोटी पर Fach हे, त्यो ही वह पूरे आनन्द से गाना शुरू 
कर zat BR 
Oe अहे फो अनन्तता में झोक दो । इंश्वर करे कि तुम 
जीवन, प्रकाश ओर प्रेम ( सत-चित-यानन्द ) से अपनी 
पकता अनुभव करो, ओर तुरन्त ही परम कल्याण का प्रवाह 
दुम सर सुखमय साहसी कार्य और चुद्धिमानी तथा नेकी के 
रूप में शुरू होगा। यह हे इश्चर-भेरित जीवन. यह है तुम्हारा 
पेदायशी हक़ । 


t From himself he flies, 

Stands in the sun, and with no partial gaze, 
Views all creation; and he loves it all 
‘And blcsses it, and calls it very good.” 


(Coleridge) 
धअर्थ;--अपने आपसे वह उड़ता हः 

धूप में खड़ा दोता दे । और विना किसी पत्तपातपूर्ण 

दृष्टिके 
सम्पूर्ण ale को देखता हे; ओर वद्द उस सब को 

प्यार करता हे 
और उसे आशीर्षाद देता है, और उसे अति उत्तम 

कहता हे; 
( कोसरिज ) 


शोपेनहार कहता है, “ अपने आप में ge पाना कठिन 
हे. पर उसे कही अन्यत्र पाना असम्भव हे 1” 


ध्द स्वामी रामतीर्थ. 


चतुर छुद्र we के होति हुए भी सब वटा कार्य अकर्दत्व 
भाव से होता है, ओर छुद्र we दारा नहीं होता । सू अपने 
पूर्ण प्रकाश से इसी लिये चमकता है कि वह निष्काम साक्षी 
है। और देखे ! नदियां अपने वर्फीलि पालना ( घरफस्तान | 
से खुल जाती ( निकल आती ) दे! इवा के भोके प्रसन्‍तता से 
नाचने लगते हैं, सारी प्रकृति कमेशील हो जाती हे, पशु जाग 
पढ़ते टॅ, पौधे बढ़ते दै, गुलाच और अन्य फूल विकसित 
होते है, और पुरुषां. fat नथा वच्चों के नेत्र रूपी चिन- . 
गारीदार फूल भी सूर्य के यचएड प्रताप की भौजूदगी मात्र 
से ही खिल जाते दे । 
फे आनन्दमय ! तुम्द सिफ सब की आत्मा, प्रकाश के 
मूल, हर्ष के चश्मे की तरह चमकना है। फिर तो तेज, 
जीवन, कर्मएयता स्वभावतः तुम से फ़ूटने लगेगी । फूल 
खिलता हे और सुगधि स्वतः उस से फैलती हे । ` 
पेरने की कल को न जानने वाला यदि कोई wave 
संयोग से सील में गिर पड़े, तो पानी स्वभावतः उसे ऊपर 
उठा देगा, परन्तु सावधानी हट जाने से और raan हाथ 
पेर मारने से चह इत्र जाता È । इसी तरह फिक शोर चिन्ता 
का मारा FM, प्रयत्नशील, तुच्छ अहे भाव मनुष्य को Tar 
देने चाला शोता हे । ऐसा जलाल-ए-झूमी कहता दे । 
“ Heavenly manna, was showered daiiy to thee 
Israelites in the forest, but 
Some graceless scoffers out of moses’ host 
Dared to demand the ‘onions, 
And manna was lost,” 
इसराईलया के लिये जंगल में, 
स्वर्गीय वशलोचन की नित्य वर्षा होती थी 


ferry और विश्‍वन्यापी भेस. ६६ 


किन्तु मूसा फे खसूए के दुश्शील कटाक्षका (मसखरो) ने 

पियाज्ञ मांगने की हिम्मत की, 

र चशलोचन चला गया ।” 

सिर किससे ददै करता दे,कमर किससे कुक जाती है,सीना 
क्रिस से Ga जाता हे ? पेरी के वदले as के वल चलने से । 
अपने पेरा को जमीन पर रहने दो, थोर ! स्वर्गीय हर्ष स 
Rug) अपना सिर आकाश से रक्‍्खो | देवी naea को 
उलरो नहीं । एथिवी को अपने सिर पर न VEST और ऐसे 
जीवनको समझदारी का जीवन न कदो । Barat Canara) 
फो sat असलियत ( आत्मा ) से अधिक गम्भीरता सन 
भ्रहण करा । 
कहा जाता हे कि एक agor धरती के फूलों की तलाश मे 

अगल से चलता हुआ शाइवलट के Ta अपने पेय से कुचलने 
लगा । प्यारे, तुच्छ लाभा ओर हानिया पर तुम्हारा ध्यान 
इतना क्यो जम जाय कि अनन्त आनन्द (अत्मा) तुमसे 
छूर जाय ? कया जिम्मेदारी खे लदा हुआ, कर्तव्य का मारा 
हुआ, प्रतिष्टा से पगा हुआ (मिथ्या) अह (अइकार) 
amaa मं कोडे काम करता हे? तब तो घोडे फे पुढे पर 
चेरी हुई एक मक्खी भो दावा कर सकती हे कि में ही घोड़ा 
दौड़ती और गाड़ी हांकती हू । 

तुच्छ में ग्रहकार ) को परम आहलादकारी सत्य प्रस्फोट 
( effulgent out burst ) के मार्ग मे न घुसने दो । भरोसा 
करे, विश्‍वास VHA उस शाक्व पर | सच्चा अद ( आत्मा ) 
जिसकी उपस्थिति फे कारण यह विचारा छोरा सा ag 
(ameaba) अनजाने विकसित होकर तुम्हारे दैवी, मानवी 
रूप तक पहुँचा; वह परम आत्मा, वह देची-चिधान अच भी 
मौजूद है । और चइ परमेश्‍वर न तो सोया हुआ दै और न 


` १०० स्त्रामी रामतीर्थ 


मर गया है, इस लिये गिरने का कोई डर नहीं हे । 
Like birds that slumber on the sea 
Unconscious where the current runs, 
We rest on God’s infivity 
On bliss that circles stars and suns, 


Sars the Brabma charin of America (Thoreat 1} 
“Whate’er we leave to God, God does 
And blesses us ; 
The work we choose sh’d be our own 
God leaves alore.” 


जिड़ियों के समान जा समुद्र पर सोते है 
ओर इससे वेखवर हे कि धारा ऋहां वदती है; 
हम परमेश्‍वर की उस ञ्रनन्ता ओर ्रानन्द पर ' 


~ 


विश्राम करते हैं; कि जो नक्षत्रों छर सर्यो को घरे हुए हैं। 


अमेरिका का ब्रह्मचारी ( थोरो (Thoreau) कहता है 
at कुछ हम ईश्वर पर छोड़ देते हैं, उसे ईश्वर स्वयं करता. 
और हमें आशीर्वाद देता हे; 4 
जो काम हम आप चुनते हैं, वह हमारा sh होना चाहिये - 
उसे इंग्वर अलग छोड़ देता है 1” i E 
"SEC पीड़ा अपने आप को कैदी भान करने, और 
अवंस्थाओं तथा परिस्थितियों का गुलाम Set करने का 
दुखरा नाम दे । पकाकीपन के सव नास्तिकता पूर्ण अमां 
_ कैे-भाड.दो । यदि चाहर) धरति का शासक आत्मा तुम्हारे 
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निजी अभ्यन्तर आत्मा से भिन्न होता तो तुम्हारे लिये दाथ 
` मलने, भूड़ लटका लेने तथा नष्ट होने फे सिवाय और कोई 
उपाय बाकी न रह जाता । परन्तु हालत यद्द है कि एक ओर 
तो वू परिस्थितियों से घिरा हुआ मालूम देता है और दूसरी 
ओर बद्दी परिस्थितियां और हालते भी तू ही स्वयं मालूम 
Sat हे दर्पण मुम मे हे (मेरे हाथ से ) ओर मे दर्पण में हूं । 


“T heard a knock—a hard blow 

On my door and eried I “who is it ? Ho!’ 
I wondering waited entranced, and lo ! 

How soft and sweet Love whispered low, 
“ ‘Tis thou that knockest, do you not know”? 


“BR अपने डार पर एक खटखटाहट, एक कडी ठोकर 
खुनी और मैने पुकारा “कोन हे ? अरे !” l 

में चकित दोकर दरवाजे में राह देखता रहा, और देखो ! 
कोमल और मधुर प्रेम स्वरूप ने कैसे धीरे से कहा, 


“q तो हो जो खटखदाहट करते हो, झ्या तुम नहीं 
* - जानते” ? 


gaama धर्मत्रन्या की सच्ची टीका के अन्सार 
agah परम ( ईश्वर) को जानने से इनकार करते के 
कारण akang भी dare (नरक) में डाल दिया गया था 
(देखो अलस्तू कालूवला, इत्यादि), और घोर पापी लोग भी 
महुष्य ( अहमद ) मै ईश्वर ( अददद ) अनुभव करने फे कारण 
स्वर्ग प्राप्त करते El 

“मेरा आत्मा अन्य सब का आत्मा है, ऐसा यह अमली, 


१०२ स्वामी रामतीर्थ, ' 


सजीव ज्ञान सच्चा त्राता इसलाम ( विश्वास या श्रद्धा) है । 
इसे केवल विश्वास कहना इसके साथ न्याय करना नहीं 
है। यहद “अन्तिम विज्ञान” ( या वेदान्त क्षान ) हे! यद्द सव 
कलाओं की कला है । 
डाककटर So qao जाईन (Dr. D. 5. Jardan) 
कहते हैं, सत्य की अन्तिम परीक्षा यह है कि “कया हम उसे 
काममें ला सकते हैं? अथवा कया हम उससे काम ले सकत 
हैं? क्या हम अपना जीवन उले सांप सकते हैं !” 
और तुम वेखटके अपना जीवन और सर्यस्च सारे दृश्य. 
के इस आधारभूत तथ्य को सोप सकते हो, कि “मैं और 
भेरा पिता एक हैं।” “बह तू है।” “तत्त्वमासि” l 
केन्द्राकपेण के क्रानून पर तुम्हारा विश्‍वास चाहे तुम्हे 
धोखा दे दे, किन्तु आत्मिक एकता का क्रानून कमी घोखा 
न्दी देता । इस एकता की उपलब्धि होते दी सम्पूर्ण, सट 
को तुम अपने शरीर के ger ही वर्ताव करते पाओगगे। 
as अमर ( deluded immortal ) | सोना औरं 
1 तुम्हारे जीवन का बीमां नहीं कर सकते । तू ही है जो 
आण को जीवन, सोने और चाँदी को दमक, और सूर्य तथा 
नक्षत्रों को प्रकाश देता है । द 
, लोग शीघ्रता से उन्नति इस लिये नहीं करते कि बाहरी 
सम्मति, हाव भाष इत्यादि चस्तुओं का चो मदान हिमालय 
की तरह उनकी पीठ ( नहीं, छाती ) पर लदा gen एक पग 
भी नहीं बढ़ने देता | रोगी अंधविश्वास से, Wager से 
bled = । तुम्हारे चित्त में ऐसा शिरका होना 
1 दुनिया उसमे डाली जाय, तसी बह 
गल ज्ञाय | 


सावे भोम क्ञानाग्नि ( आत्मक्षांने ) विश्व को गलाते हुप 
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भी सदा छी सोति पारदर्शक बनी रहेगी । थदि तुम ठीक 
` विचार करेंगे तो आसमान फा गिरना या पृथ्छी का फटना 
तुहारे जलने का संगीत होगा । फोई शन्न॒ तुम्हे कभी नहीं 
दिख सकता, और न तुम उसको । तुम उसका खयाल तक 
भी नहीं पार सकते । 
संगीत में विभिन्न स्वर नियमित फमपरम्परा स 

, ( कारण घोर कार्य की तरह ) एक दूसरे के चाटे पूर्वगामी 
` आर agani दो, किन्तु केवल स्वर की परीक्षा और तुलना 
से स्त्रर-साम्य ( एकतानता 5४010000) ) समक्त में नहीं 
आता परन्तु जो गम्भीरतम भावना उस शान की प्रेरक 
होती है, इस गान फो धारण करती ही जो उस का भूल 
श्रोर परिणाम होती हैं, अर्थात्‌ उस का आदि और अस्त 
सोता छे, उस से उन स्रों के सम्बन्ध फे aged से स्वर 
साम्य फा पता चलता दै। 

इसी प्रकार प्रकृतिफे ऊपरी नियमों ओर वाहा tami 
के surge से प्रकृति की व्याख्या नहीं दोनी, किन्तु उसके 
मनुष्य शरीर धन जाने पर” बद्ध समभ मै आती = 

aa तक तुम सब फो भान न करोगे, तव तक तुम सब 
के जान नहीं सकते । असलियत में गोता लगाना, नामों 
आर रूपों के नचि थाह लेना, यनो और उपयर्नों में, पहाड़ों 
और नदियों में, दिन और रात में, मेघो ओर नक्षत्रों में 
आज़ादी से गुज़रना, पुरुषों और नारियों में पशुओं और 
रिश्तों मे, दरक और सबके आत्मा की तरह TT से 
` शुज्जरना, act जीवन हे, यही merge है, यही अमली 
इद्धिमानी & | 

“The whole world is bound to eo-work with 070 
who feels himself one with the whole world.” 


“जो समग्र संसार से अपने को भिन्न समता 2, 
Fae पर लिये Sy 
समग्र संसार उसकी सहकारिता के लिये बाध्य हे | 


कारणलोक वा कारण शरीर में शान ( सत्य के सजीच 


शान ) की उपलब्धि हो जाने पर वह (ज्ञान) अत्यन्त प्रेम हो 
जाता है; अर्थात्‌ सव और सव से अभिन्‍नता की भावना 
` उत्पन्न हो जाती हे, नित्य परमानन्द रहता है, जो saree 
यमान सूर्य की भांति है-यद्यपि चह ( शान ) कोई फल नहीं 
चाहता, कोई पुरस्कार नहीं मांगता, ओर कुछ भी नहीं 
मांगता! ( फ्याकि mates लोक भें ag छान अपने 
को त्याग मै प्रकट करता है), तथापि स्थूल लोक मे अद्भुत 


तेज और शक्तिशाली कार्य की तरह (ae शान ) अपने को ` | 


भगट करता है। 


इस लिये उपलब्ध शान, प्रेम के द्वारा कर्म मे फल का 
त्याग रूप होता है। 


(1) I havenoseruple of change,nor,fear of death, 
Nor was I ever burn, 
Nor had 1 parents. 
I am Existence Absolute, Knowledge 


Absolute, Bliss Absolute, 
I am That, I am That, 


(2) [ cause no misery, nor am I miserable, 
T have no enemy, nor am I enemy, 
I am sist: nee Absolute, Knowledge ' 


Absolute, Bliss Absolute, 
I ani That, I am That, 
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4१) मुझे परिवर्तन से कोई परदेज़ नहीं, और न मौत का डर है, 
न कभी में पदा हुआ था, 
न मेरे चालदेन थे । 
में घस्तुतः सञ्चिदानन्द स्वरूप ह, 
वहीं मे हु, चद्दी मं हे! , 


(२) मै दुःख का कारण नहीं होता, और न में दुःखी हू 
मेरा कोई aT नहीं हे, ओर न में शत्रु हूं । 
मैं हूं परम सच्चिदानन्द स्वरूप, 
में बही हैं, में वही el | 


(३) में विना रूप और विना सीमा के ई, 
देश से परे और काल से परे É, 
मैं हरेक वस्तु FEI 
मैं विश्‍व का कल्याण हू, 
सर्वच में है । 
में हूं परम सच्चिनन्द स्वरूप, 
में ही वह हूं, में ही बह Ez |, 


(४) मैं शरीर या शरीर के परिवर्तनो के विना हू, 
मैं न तो इन्द्रिय है और न इन्द्रियां का विषय । 
में हु परम सच्चिदानन्द स्वरूप, 
में ही वह है, में ही वह हूँ। 

न») सैं न पाप É, न पुण्य, 
न मन्दिर, न पूजा, 
न तीर्थ-यात्रा, न पुस्तक । 


(8) Iam without form, without limit, 

Beyond space, beyond time, 
I am in everything. 

1 am the bliss of the Universe, 
Everywhere am I. 

I am Existence Absolute, Knowledge 

Absolute, Bliss Absolute, 

Iam That. I am That. 


(4) Iam without body or changes of the body, 
Tam neither sense; nor object of the senses, 
I am Existence Absolute, Knowledge 
Absolute, Bliss Absolute, 
Tam That, I am That. 


(5) I am neither sin, nor virtue, 
Nor temple, nor worship, 
Nor pilgrimage, nor books, 
Tam Existence Absolute, Knowledge 
Absolute, Bliss Absolute. 
Tam That, I am That. 
*----- D ~e 
(6) Within the temple of my heart 
The light of love its glory sheds, 
Despite the seeming prickly thorns 
The flower of love free fragrance spreads. 
Perennial springs of bubbling joy 
With radiant sparkling splendour flow. 


~ 
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में हुं परम सच्चिदानन्द स्वरूप, 
X a w % 
में ही वह हूँ, में ही वह हं । 


(8) मेरे मन मन्द्र के अन्दर 
प्रेम का प्रकाश अपना तेज डालता है । 
देखने में qua वाले कांटो के होते हुए भो, 
प्रेम-पुष्प स्वच्छन्द सुगन्ध फैलाता है । 
भ्रफुटिलत प्रसन्‍नता के अद्यय स्रोत, ” 
प्रकाशमय चिनगारीदार दमक से वहते हैं । 
मस्त करने वाले मधुर स्वर 
मंद पवन के पंख पर उड़ रहे हैं । 
हाँ ! शान्ति और कल्याण और मधुर ध्वनी-- 
आनन्द, अरे, कैसा देवी आनन्द विराजमान है । 
सुख स्वर की वहती ( लहराती ) वहिया, 
यह परम ( आनन्द की ) मेरी है। 

, स्वतंत्र और खुनहले Fat की चिड़ियाँ । 
दषे और प्रशंसा के प्रमोदमय गीत गाती हैं । 
्रफुहिलित चश्मे के मधुर चाल वच्चे । 
स्वागत की मधुर ताने लेते हैं । 
बर्धिष्णु प्रभात के शुलावीरंग। ' - 
चरागाहो, झीलों और पहाड़ियों को अलंकृत करते हैं । 
शाश्‍वत Byatt का निम्वस #( nimbus ) i 
असुत के शीतल छोटे मधुरता से वरसाता है ।, 
मनोहर रंगो के इन्द्र-धनुष की मेहराव 


# प्रकाश की किरणों का घेरा जो महात्माओ वा अवतारो के [सिर के इ 
गर्द दिखाई देता है । 


१०८ * स्वामी रामतीर्थ. 


Intoxicating melodies 
On wings of heavenly zephyrs blow. 
Yea ! Peace and bliss and barmony— 
Bliss, oh, how divine ! 
A flood of rolling symphony 
Supreme is mine. 
Free birds of golden plumage sing 
Blithe songs 01 joy and praise, 
Sweet children of the blushing spring 
Deep notes of welcome raise. 
The roseate bues of nascent morn 
The meadows, lakes, and hills adorn. 
The nimbus of perpetual grace 
Cool showers of nectar softly rains, 
The rainbow arch of charming colours 
‘With smiles the vast horizon paints, 
The tiny pearls of dewdrops bright 
Lo ! in their hearts the sun contain, 
O Joy 1 the Sun of love and light, 
The never-setting Sun of life 
Am J, am I. 
- That darling dear 
Came near and near— 
Smiling, glancing, 
Singing and dancing, 
I bowed with sigh 
He didn’t reply. 


Bere और विश्वव्यापी प्रेम. १०६ 


सुस्कुराइरों के साथ (इस ससार के) विशाल मंडल को 
: रँगती है । 
SAHA ओस की दूँदो के नन्हे मोती 
देखो ! अपने हृदयों मे सूये का घारे हैं । 
अरे हर्ष ! प्रेम और प्रकाश का सूर्य, 
जीवन का कभी अस्त न होने वाला सूर्य, 
में ई, में #1 

यह प्रियतम प्यारा 

मेरे नगीच और नगीच आया-- 
सुस्काराता हुआ, कनखियों से दखता हुआ, 
गाता दुआ और नाचता दुआ आया, 

में ने आह भरते हुए नमस्कार किया, 
उस ने उसका उत्तर नहीं दिया, 

में ने प्राथना की और दरडवत की, 

चह छोड़ कर चला गया। 

( मैंने कहा कि) 

: “क्यों पेस मुझ से अलग होते हो? 
कृपया ठहरो, जाओ नहीं 1” 

उस ने धीमे से जवाब दिया 

e नहीं, नहीं l 39. 

मैं बहुत गिड़गिड़ाया 

“gay ! कृपया मेरे पास बेठो ।” 

उसने उत्तर दिया 

“यदि तू भेरे पास Seat चाहता है ? 

तो जा अपने पास बैठ !” 

moma से बोलो ते ।” 


११० स्वामी रामतीध. 


I prayed and knelt, 
He weut and left. 
“Why cut me so ? 
Pray, stay, 00780,” 
He answered slow. 
# No, no,” 
I entreated hard : 
* Pray, sit by me, Lord.” 
He answered, 
“Wouldst thou sit by me $ 
Then do please sit by thee.’ 
I~ Do unto me speak. ` 
He—* Enter the inner silence deep.” 
I—*T would clasp thee and kiss, 
Dear, grant me but this,” _ 
He—“ Wilt thou clasp thrself and kiss, 
I am one with thee, why miss ११ 
My form divine 
I am image of thine. 
Wohr seek the form, 
Q source of charm ? 
With thee I He 
You outward fir, 
Don’t slight me so, 
Nor outward go. 


ee 9 eee 
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वहन शास्नरिक गहरी Bo में तुम प्रवेश करे 1" 
सम ‘aie पकड़े और ET, 
प्यारे, मुझे इसनी भिक्षा ae" 
Fee नू अपने ओ पकड़े ओर चूमेगा ? 
में तभा से भिन्न ह. पयाँ भूलता है ?” 
मेरा देवी रूप। 
मे तरी प्रतिमा हँ 
न्‌ कयो रूपी की Pear है १ 
वे न्ति के सूल | 
में नेर साथ hear हू । 
तुम बाहर फो भागते छो । 
मेगा इतना तिरस्कार न फरो, 
भत बाहर जाओ | 
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राम-चरित्र Ho १ 


(अर्थात्‌ परमहस स्वामी रामर्तार्थ के कुछ व्याख्यान जो कानपुर के मासिकः 
पत्र रिसाला जमाना मे स्वामी जीके ब्रह्मलीन होने के वाद सन्‌ १९०७ में यादगारे- 
राम के नाम से प्रकाशित हुए थे उन पर श्रीयुत रायवहादुर ला० वैजनाथ साहिब 
बी. ए. जज की लिखित प्रस्तावना 1) 


यह -सामान्य नियम है कि धर्म प्रत्येक युग का अलग- 
अलग होता है। जो धर्म सत्ययुग में था, वद्द अव नहीं है । 
यह नियम ग्रहस्थों से सी उतना ही संबंध रखता है जैसा 
कि संन्यासियो से | अतः पूर्व काल में संन्यासी जंगलों में 
रहकर शिष्यो को ब्रह्मविद्या पढ़ाया करते थे, फल फूल 
खाकर निर्वाह करते थे, लोग उनके पास ब्रह्विद्या सीखने 
जाते थे और बह कभी-कभी राजाओं की सभाओं में जाकर 
डनको उपदेश करते थे और उनके दोष प्रकट करते थे । 
अर्थात्‌ बह काम करते थे जो आजकल समाचार पत्र करते 
है। उदाहरण के लिये नारदजी ने राजा gis, जव उनको 
इंद्रभस्थ अर्थात्‌ दिरली का राज मिला, जाकर विस्तार के 
साथ पूछा कि तुम अपनी प्रजा की रक्षा के लिये क्या-क्या 
करते हो। तुम में वे १४ दोष, जिन से राज्य नष्ट हो गए, È 
या नही? अर्थात्‌ १ नास्तिकपन, २ भूठ, ३ क्रोध, ४ प्रमाद, 
X लापबौद्दी, ६ योग्य पुरुषों का निराद्र, ७ आलस्य, ८ चित्त 
, की अस्थिरता, ६ केवल पक aaa की सम्मति पर नियर 
करना, १० पेसे लोगों से सम्मति लेना जो सम्मति देने के 
अयोग्य हो, ११ एक नियत बात को. छोड़ना, १९ रहस्य का 
उद्‌घाटन करना, १३ शुभ कार्य को पूरा न करना, १४ विना 


maha. ११३ 


विचारे feel फाम फो करना 1 इन दोप से वे राज्य भी जो 
फि झुर थे नए हो गए | : 

MT वह समय नहीं रहा, न वह संन्यासी है, न गूहस्थ 
हैं। चरन. '्राज कल के संन्यासियो को भी ग्रहस्थों की नाई 
समय के साथ चलना पड़ेगा, wala अपने विचारों कोन 
केचल पूर्वीय वरन, aada विधान ओर तत्वज्ञान से पूर्ण 
'करके, न केबल एकांतवास में, ईश्वर स्मरण मे, या शाब्दिक 
aaga में, या मठो या दावता (e, भोजन) में 
सर्देध अपना समय व्यय करना होगा, वरन्‌ संसार मे रह 
कर उसके चासियों को अपने उत्तम sats और उपदेशों से 

ward करना पड़ेगा । ऐसे साधुओं में स्थामी रामतीर्थ 
जी थे । उसके जो अनुभव घन्य देणा में, प्राप्त हुआ, वह 
उन nenit में जो इस पुस्तिका# ( ज़माना रसाला से 
रचित यादगारे-राम ) में प्रकाशित किप जाते हैं इस उद्देश्य 
से प्रकट किया.गया हे. कि भारतवर्ष की उन्नति में उस खे 
ख्या लाभ दो सकता हे. 

स्वामी जी सद्दाराज एक प्रतिष्ठित ब्राह्मण-चंशी पंजाब 

के रहने बाले ये । आपने सन १८६% fo में पंजाब युनिव- 
सिटी में डिगरी पाई र गणित-शाख फे प्रोफेसर रहकर 
बहुत समय तक लाहोर में TE । सन, १६०१ में आपने केवल 
` इस उद्देश्य से कि ब्रह्मविद्या केवल पुस्तकीय विपय नहीं 
वरन मिय पदार्थ है, समस्त संबंधों को त्यागकर दिमालय 
के घन-गुफाओं में, पांत में, रहना स्वीकार किया और 
कुछ काल के अभ्यास से जान लिया कि जो वस्तु पुस्तर्को 
'में लिखी है, ve केवल काल्पनिक नहीं दै, वरन यथार्थ ओर 
# इस Sean (जमाना-रसाठा ) के सव व्याख्यान इस ग्रन्यावली के पाले 

* आगों में भकाशित शो चुके E । 


११९ स्वामी रामतीर्थ. 


व्याचहारिक हे । फिर पहाड़ से उतर कर मथुरा, आगरा 
और लखनऊ आदि में aga से व्याख्यान दिए | और अगस्त 
१६०२ में आप जापान होते हुए अमेरिका पहुँचे । वह पर 
आप ढाई वर्पे के लगभग रहकर फिर भारतवर्ष में पारे । 
आप को योरप के विज्ञान ओर दर्शन स उतनी ही जानकारी 
थी कि जसे हमारे बहा के शास्त्रा स । अतः जो कुछ आपने 
कहा, वह निज अनुभव का फल था | और आशा है कि उनके 
उपदेश पर हम सव लोग आचरण करने का प्रयत्न करेंगे । 
स्वामी जी में सक्ति और ज्ञान, दोनों इस drat से थे 
& जो प्रायः लोगों म कम देखन में आते हैं। उनको सौलाना 
रूम, शम्ख तवरे और दाफ्रिज्ञ की रचनाओं में उतनी ही 
गति थी जितनी केट, दंगल, Chaz, शोपनहावर, स्पाइनोज़ा 
आदि जर्मन TTA म, अथवा खुक्ररात, अफलातून, 
अरस्तू आदि यूनानी तत्ववेत्ताओं मे, अथवा कारलाइल; 
कूपर, टेनीसन आदि ines के तत्ववेताओं ये, अथवा 
THA, थोरो; वाल्ट हिटमेन यादि जो अमेरिकन तत्ववेताओं 
म, अथवा उपनिषद्‌ ओर उसके व्याख्याकार, शंकर, नानक, 
कबीर, गोतम, बुललाशाह आदि भारतीय तत्त्ववेत्ता मै 
था । उन्दने इन खच के वाक्या पर विचार करके जो परिणाम 
निकाले, वह यह सिद्ध करते है कि एक शिक्षित छुरुप यदि 
सत्य का ज्ञान करने की ओर ध्यान दे, तो शानं पा जनि से चह 
दुसरा पर किस सोदर्य ओर उत्तमता फे साथ उसे पगट 
कर सकता दै । यह सत्यता सब देशो ओर सब भाषाओं में 
पक ही थे आर पकदी रहेगी | केवल उसके प्रकट करने के 
ढंग अलग-अलग हो सकते हैं। और जो कुछ दोष उसके 
अकर करने म हो सकता हे बद केवल इस कारण से होता हे 
एक मनुष्य कवल नाम-रूप मे वद्ध रहकर उसको परकर करता 


गम-वरित्, ११५ 


है । अतः यदि उस व्यक्ति का, जो उस सत्यता फो 
प्रकट फरना चाहे, हृदय का दर्पण इतना मलिन हो कि. 
जसम उसका धतिविब साफ़ न पढ़ सके; तो उरूका उस 
सत्यता का प्रकाश भी दोपपूर्ण होगा । यदि उसका दय 
दर्पण fra होगा, तो उसका awa भी विमल Amt 
यही अंतर उन लोगो में हे कि जो अनुभव से सत्यता को 
प्रकट करते हैं शोर उन लोगो में कि जो अध्ययन या अचण 
a फरत 

मनुप्य के लिये फेवल घह वस्तु जो ae खे जानी 


जाती हो, असली नहों है; वरन उनसे शधिक्र एक और 
qa असली है, जो न छानेद्रियों के अधिकार की सीमा में 
Baca Gere करी जा सकती हे ओर न विचार मे ar 
सकती हे । वह वस्तु झ्या टै, उसको HE THT नहीं कर 
सकता | केवल उसको दूर से व्यंजना फे द्वारा प्रकट किया 
जा सकता है। यह कदा जा सकता हे कि चह यह नहीं छे, 
यह नहीं हे । यही शैली हमरे यहाँ के शाखो मे चेसी दी 
अहण की गई दे जैसा कि योरप के वत्तशान FI अतः 
. मदाभारत में कडा गया हैं कि चह वस्तु जा सत्‌ है; चेद 
से नहीं ज्ञानी जाती, तो भी वेद उसके वताने के डार ह । 
जैसे कि दितीया के चंद्रमा फो दिखलान के लिये किसी 
`. वृक्ष की दहनी दिखाई जाती हे ओर कहा जाता हे कि उरू 
टहनी से पेर जो वस्तु हे वदी चंद्रमा है, ऐसे ही यद्द सव 
AMO, ओर धार्मिक पुस्तक ओर धर्मोपदेएा केवल दृष्टि 
जमाने के लिये cedar में, उससे आगि प्रत्यक व्यक्ति को 
अपने अपने 'अन्तःकरण की: शुद्धि ओर अभ्यास से सत्यता 
` को पहुँचना पड़ता हे । इसी उद्देश्य ले सभी घर्मा मे त्याग, 
“सत्यता, विश्वास, और सदाचरण ओर अभ्यास पर इतना 


११६ स्वामी रामतीर्थः । 


अधिक जोर दिया गया दे । तात्पर्यं सव का यह है कि मनुष्य 
अथम अपने सांसारिक-कन्तेव्यो को विना किसी स्वार्थ के 
घालन करे, केवल यदद समक कर कि उनको पालन करना 
उसका धर्म है । दूसरे, बह जो कुछ करे वह ईश्वरापण 
ate से अथवा परमार्थ-मार्ग में करे । तीसरे, सदेव 
उसी का ध्यान, उसी की भक्ति, ओर उसी की चर्चा 
से अपने मन को संसार से हटाकर उसकी ओर चंड 
रूप से बांधे । ओर चोथे, समस्त चाह्य-चिपयाँ को भूलकर 
अत में तदाकार और तद्रूप होजाय | यही समस्त संसार 
के धर्मों का यथाथ और अतिम ध्येय है। अतः महाभारत में 
कद्दा गया है कि धीर अर्थात्‌ प्रानी पुरुष वरही पर निवास 
करते दै जहां सबका मूल वा अन्त है; मध्य में निवास नही 
करते। सव के अंत में ठद्दरना ही यथार्थ फल्याण है। जो 
कुछ अल्प लाम है, चह मध्य में ही ठहरने में है। अतः घमी- 
धर्म के विचार को त्याग दो, सत्य और मिथ्या के विचार को 
भी त्याग दो, और इन दोनों को त्यागकर उस विचार फो 
भी त्याग दो कि जिससे इनको छोड़ा था । अर्थातू सब 
विचारों को अपने मन से हटाकर, धर्माधर्म और खत्यासत्य 
को मन से ऐसा दूर करदो कि चह घस्तु जो वस्तुतः सत्य 
हैं, उस म मन लीन हो जाय | और फेर यह विचार कि क्या 
चह लीन हो गया, उसको भी उठा दो । थही थम और 
शास्र की परमावस्था है, और इसी पर समस्त उपासना और 
AMT का अंत है। और इसी को इनके व्याख्यानो में प्रकट 
किया गया है। “ame घम” से, Fer कि स्वामी रामतरर्थ 
जी कहते थे, तात्पय यह है in अपने कर्तव्य को adem 
जानकर विना किसी [नजी हानि-लाभ के विचार के पूरा 
करे ओर फ़र्ज़-औला अर्थात्‌ आत्मकृपा से तात्पर्य यह है के 
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अपने men को, जो सत्य. है, उसको सबकी आत्मा में, 
अर्थात्‌ सवम, उपस्थित 'श्रोर विद्यमान देखो और वह 
' चरिच्छिम्नता का आवरण जो तुमको दूसरों से पृथक करता 
` हे, उसकी तोड़कर नाम-रूप के बंधन से मुक्त होकर जसे 
तुम वास्तव में हो, घेस ही हो जाओ। जितना भेद ओर 
Beara एक जाति या घर्म-सपदाय का दूसरी जातिया 
THAI से हे, चह केवल इस कारण से है कि age ने 
स्वयं आपने अशान से अपने आपको उस वेधन में, कि 
जिसमे उसकी नहीं डालना चाहिए, डाल लिया हे । इसीस 
यह समस्त UNS मेरे-तेरे का है। जब यह अजान,सत्य छान 
के दीपक से, दूर हो जायगा, तो फिर यद्द कहना कि तुम 
हिंदू हो, में मुसलमान हँ, चह La हे. वह यहुदी दे, कहा 
रहेगा ? यही तात्पय स्वामी रामके लेख “अकबरे-दिली का है, 
अथात्‌ अपने हृदय फो ऐसा विशाल चना लो कि कोई स्थान 
इन छोटे और परिच्छिन्त विचारो का, कि तुम्हारा धर्म 
“oe है, मेरा धर्म और है, में तुम नहीं, तुम में नहीं, शेप न 
Te lad बर्ताव का ढेग समस्त संसार के ऋषियों, पेगम्यरों 
, और भर्भ-प्रवर्तको का रहा है। संसार के लोग उनको अपने 
खे गया शुज़रा कहते हे । eee ge अपने से गये शुज्ञरे 
श्र, अर्थात्‌ अहं भाव से परे होगण थे । किंतु ससारी लोग 
उनकी उनके जीवनकाल मे नं पहचान सके, वरन्‌ उनक्ते 
वाद उनको समझके। इसी कारण श्रीकृप्णजी को डुयोथन 
और शिशुपाल आदि ने धूर्त ओर छलिया कदा, बुद्ध को 
नास्तिक बतलाया, शंकर को अप्रकट ( भीतर से ) नास्तिक 
कहा, खुकरात को विपका प्याला पिलाया गया, मसीह को 
aa पर ओर मंसूर को दार ( सूली ) पर चढ़ाया गया । 
थे लोग उस समय तो पागल समझे गए, परंतु उन्हीं के पाग- 
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लपन के खोत की एक तरंग ऐसी हे जो ngai जीवित 
शोर स्थिर रखती हे । अतः ऐसे लोगों की संसार कुछ कहे, 
उनका काम उनके शरीर से पृथक होने क पश्चात्‌ फलता 
है । इसी कारण कहा गया दे कि सच्चा संन्यासी बही दे कि 
जो अपने शरीर को मानवी कट्याण के Te की खाद बना ल। 
स्वामी रामतीथ जी ने, जितने दिन कि चह अमेरिका 
आर जापान में रहे, अपनी नफसकुशी ( आत्मनिश्रद्द वा 
स्वार्थ त्याग ) की वद्दी बान रफखी कि जो भारत मथी। 
थद्दो तक कि चिरकाल तक केवल शाकाहार और दूघ-पान 
करके अपना निर्वाह किया। भारतवर्ष में लौट आकर भी 
उन्होंने वही Sat जो ऋषियों का था जारी किया, अर्थात्‌ इस 
बात फो उचित न समभा कि वेदांत का जानने वाला सर्व- 
भक्ती, अर्थात्‌ विना बिचारे प्रत्येक वस्तु का खाने बाला, था 
mead अर्थात्‌ सामाजिक सिद्धांतों की उपेक्षा करके शुभा- 
शुभ विवेक त्याग कर जैसे चाहे वैसा कमे करने वाला हो! 
परंतु इससे एक बहुत बड़ा उपदेश मिलता है जो इस समय 
के साधुओं को सीखना चाहिण। योगवाशिष्ठ में कद्दा गया 
हे कि शानी के यही बाह्य चिठ हैं कि उसके काम. थीत. 
विपय-इच्छा, क्रोध, लोभ, मोह नित्य प्रति कम होते जायें । 
इस समय हमारे यहाँ धार्मिक संप्रदायो ओर जातीय 
अभेदो की कुछ कमी नहीं और चर्तमान-कालिक शिक्षा और 
mane विचारों की बदौलत प्रत्येक धर्म और संप्रदाय के 
लोग अपनी अपनी सामाजिक और धार्मिक दृशा को खुधा- 
रने पर तुल गए हैं | प्रत्येक स्थान पर धार्मिक और जातीय 
छुधार की सोसाइटियाँ मौजूद है, सैकड़ों पुस्तके इन विषयों 
पर प्रति दिन प्रकाशित होती हैं, दर वर्ष इर संप्रदाय के 
लोग जहस करते हैं, परंतु यद्दो तक देखा जाता है, धर्म और 
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सोखाइटियाँ की दशा में कुछ अच्छाई नहीं दिखाई देती । पूर्व 
- काल में जव इतनी सोसाइटियाँ और इतनी पुस्तके और 
TASC ओर व्याख्यान नहीं थे, एक Ager सारे देश 
को हिला सकता था! गोतम ge के समय में कौन सी सो 
साइटियों ओर समाचार पत्र थे; परंतु बुद्ध धम आज 
, संसार के समस्त धर्मों से अधिक फैला हुआ है! शकरजी 
महाराज & वर्ष की आयु में धर से वाहर निकल कर अकेले 
सैंगोटी वेद, अमर कंर में, नर्मदा के किनारे श्री विन्दाचार्य 
के शिष्य हुए और फिर १५ वर्ष की आयुतक बद्रीनाथ में 
रह कर वह १६ व्याख्यायें ( व्यास ) उपनिपदो, भगवद्गीता, 
ओर ब्रह्मसूत्रो आदि पर कीं कि जो जव तक संसार स्थित 
है, तच तक रहेगी। और नारदकुंड में डुबकी लगाकर बद्री 
नाथ की मूर्ति निकाली। लेखक ने उस स्थान को देखा है। 
* चहा पर जेए के महीने मे इतनी सर्दी थी कि पानी में हाथ 
डालना असंभव था और गंगा के प्रवाह का वेग और पानी 
' का भेंवर ऐसा था कि कल्पना में भी नहीं आ सकता कि 
कैसे कोई व्यक्ति डुबकी लगाएगा | फिर १९ ओर २६ चर्ष की 
” आयु के मध्य में ऐसे प्रसिद्ध ओर garg पंडित जेसे कि 
मंडन मिश्र, प्रभाकर ओर कुमारिल we आदि थे, शास्त्रार्थ 
` मेँ पराजित कर दिया ओर अनेक मंदिरों को जो नष्ट हो 
गए थे, नए सिरे से स्थापित किया। यही दशा रामाचुज, 
नानक और कवीर की थी। ये लोग न सुसाइटियों में काम 
करते थे, न इनके पास रुपया था, न कोई सांसारिक सामान 
था, न इनका कोई सहायक था, वरन सव ओर से इनका 
विरोध होता था । सूरदास ने अधेपन कौ दशा में श्रीकृष्ण 
की भाक्ते मै एक लाख भजन लिखे जो प्रत्येक व्यक्ति की 
Barn अब तक हैं। तुलसीदास को उनकी स्त्री ने यह 
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कहकर कि जैसे तुम मेरे इस अपवित्र शरीर पर लट हो 
चैखे यदि तुम थीरामचन्द्र के ऊपर, मोडित हो जाओ, तो 
तुम्हारी मुक्ति हो जाय, ऐसा भक्त ओर शानी वना दिया कि 


उनके चचनौ का हर छोटे वडे पर AIT तक प्रभाव AT 


है । घतमान काल में भी केशवचन्द्र सेन, स्वामी दयानन्दूजी 
और ईश्वरचन्द्र विद्यासागर भी विना फिसी सांसारिक 
सामान के ऐसे हुए कि जिन्दोंने देश की दशा में छुछ न 
कुछ परिचरन कर दिया | इसका कारण यह था फि इन सब 
लोगों को पक वात की चुन लगी थी और वह उस शुन में 
अपने को भूल गप थे । इसी कारण बह लोको अपने साथ 
खचि लिप चले जाते थे । और चूँकि इस समय के छुधारको 
sic seat करने बालों मे पेसी छुन अपेक्षारत कम हैः 
इस लिये उनके चचनों का प्रभाव भी चैसा ही दै । चारा 
ओर से यही कोलाहल सुनाई पड़ता है कि धर्म को 
चढ़ाओ, धर्म को! चढ़ाओ, परंतु धम Fe का चेसा दी 
gia और निर्जीव है । पहले समयो में इतना फोलाइल 
तो नहीं सुनाई देता था, परंतु धर्म कुछ न कुछ बढ़ जातो था। 
कारण यह था कि जो धर्म के चढ़ाने चाले थे, उन लोगों ने 
पहिले अहकार को मिटा ,दिया था, आत्मखुधार कर लिया 
था, सारे संसार फो अपना समझ लिया था थोर फिर कमर 
बाँधकर जाति-छुघार के मैदान में कूदे थे। इस समय जहॉ 
तक दृष्टि डाली जाती है, ऐसे मनुष्य न साधुओं में दष्टियोचर 
होते हैं, न ग्रहस्थों में। साथु वेचारे तो अपने मठी और 
शाब्दिक भगड़ों व भंडारा मे पेसे प्रवृत हैं कि .उनको दूसरों 
की भलाई सोचने का अचकाश ही नही है। ग्रहस्थो में जो 
वेचारे ग्ररीव ओर निधन हैं, उनको न पेट को रोटी है झर 
न तन फो कपड़ा है और समस्त आयु पेट के धंधों में पिस 
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'कर मर जाते हे | मध्यश्रणी के लोगों को अपने व्यापार और 
अधे, और शोक के साथ कहना पड़ता है, कि मुक़दमेवाज़ी 
और झगडा स इतना समय नहीं मिलता कि वह भविष्य की 
कुछ सोच । वह लोग जो शिक्षित समझे जाते हैं, वह विचारे 
भी इधर अपनी रोटी की चिंता में व्यतिव्यस्त हैं, उधर 
आधुनिक शिक्षा ने उन मे लोगों से इतना पृथक कर दिया 
है कि अन्य अनेक भारतीय ज्ञातियों के अतिरिक्त एक जाति 
शिक्तित लोगों की भी होती जाती है कि जिसको सर्व-साधा- 
रण से aga कम संबंध हे! रईसो, ओर बड़े आदमिया 
ओर राजाओं को अधिकनर भोग विलास से अवकाश 
नहीं मिलता, तो फिर यदि जाति अथवा धर्म का सुधार न 
ही, तो आएचर्य ही क्या हे.? आर जब तक इन सव खरावियों 
की जट दुर न होगी, यहाँ के लोग अपने आपको उस नकद 
"धमै के अनुसरण -करनेचाल और उस श्रात्म-छपाके अधि- 
कारी और उस अकवरे-दिलीके रखनेवाले जो स्वामी जी 
महाराज ने कहे हैं न बनाएंगे, देशके सुधारने की आशा 
नहीं हो सकती | हमारे समस्त शास्त्रा का अत इस बात पर 
Sm, म्ही ` `~ Dd 
z कि “वदी देवता हे, जो अपने समान सव को देखता हे । 
खारे धर्म का निचोड़ यही रक्खा गया है कि “मत करो च 
काम दूसरों के लिये कि जिसको स्वय तुम अपने लिये करने 
को तैयार न हो ।” वोद्धिक तको और वाद-विवार्दे की कुछ 
सीमा नहीं है। हर संपदाय और मता की आक्षाएं भी अलग- 
अलग हैं, प्रत्येक चुद्धिमान्‌ अपनी-अपनी कहता है, अतः धमे 
की असलियत का जानना अति कठिन है, परंतु उसकी 
कसौटी यह है कि ae वस्तु कि जिसपर समस्त संसार के 
लोगों को मत-भेद्‌ न हो ओर जिसको सव पकमत होकर 
मानें, वही सच्चा है। चह धम चह है जो ऊपर कहा गया है, 
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और उसी को इन Baath में भी प्रकट किया गया है । 
आशा है कि इनसे लागो को लाभ होया। सांसारिक लोग 
अपने करव्यो को उत्तम-रीति से पालन करना सीखेंगे, 
शिक्षित लोग अपने अशिक्षित भाइयों से भिन्नता का प्रावरण 
उठा देंगे, साधु संन्यासी शाब्दिक भगटी घ मठी छर चलो. 
ओर भंडारों पर ही Rae रद्दना छोड़कर देश.की भलाई में 
लगेंगे, और अपने आत्मा को सबका आत्मा जानेंगे। थदि 
इन व्याख्यानों से ae प्रयोजन कुछ भी पूरा होगा, तो मानों 
स्वामी जी फी पक जीवित और चिर कालिक स्मृति 
( यादगार ) स्थापित होगी । 
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उसी की जो मदद अपनी करे आप N 


विचार था कि मजमुआ तसनीफ़ांत-गुहर के साथ 
गन्जीना-प-जवाहराते-सखुन जिस में परस हँस स्वामी राम- 
तीथे जी मद्दाराज-एम.ए. का जीवन चरित्र और अपनी भक्ति 
` तथा सत्य-प्रेम भी दर्शाया हे शामिल किया जाता, किन्तु 
उक्त स्वामी जी महाराज का जीवन चरित्र पच्च में पुस्तका- 
कार छुपवा कर पचलिक मै वितरण करने की इच्छा aia थी, 
परन्तु चित स्थिर न होने के कारण सम्पूर्ण जीवन चरित्र 
पद्य मे तैयार न हो सका । इसलिये कुछ हालात; जो हृदया- 
द्वित ऑर हस्त-लिखित Wane करके उन्हे ही मजमुआ 
तसनीफ़ाते-मुहर से एथक प्रकाशित करना उचित समझा | 

स्वामी रामतीर्थ महाराज का सम्पूर्ण जीवन चरित्र 
सहित उपदेशों और प्रभाव शाली व्याख्यानौ के हिन्दी-उर्ड 
ओर Sait पुस्तको में कई भागों मे छुपकर सर्च साधारण 
के दृष्टि गोचर हो चुका है, और उनके सुयोग्य शिष्य श्री 
नारायण स्वामी ने जिस योग्यता साहस ओर भक्ति के साथ 
डनकी बनाई हुई पुस्तकों को एकत्र करके ठीक २ हालात 
आर कारनासा को पचलिक के सामने रखकर उनकी याद 
गार Hl HATA रखने का जो प्रयत्न किया हे,चास्तच में इन 
तमाम खूबियां का उन्हीं के सिर सहारा है । यह छोटा सा प्रेम 
का तोहफ़ा भी उन्हीं के समरपणे करना अच्छा दोता,परन्तु 
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यह विचार करके, कि एक अति संक्षिप्त और अपूर्ण जीवन 
चरित्र उनकी और अत्य राम भक्का की दृष्टि म शति तुच्छ 
होगा और उन पर पुस्तक छुपाने का भार छोड़कर अलग हो 
जाना कायरपन की दलील दे,सुभे श्री चारायण स्वामीजी की 
सेवा मे पुस्तक पेश करने का साहस न हुआ । तथापि erat 
को कुछ ऐसा ही मंजूर था कि गत जून मास म॑ सुके स्वामी 
जी महाराज के बरेली में स्वतः दर्शन हो गये ओर RIR अपने 
इस छोटे से लेख को उनकी सेट करने का सोभाग्य प्राप्त हो 
गया, जिस पर स्वामी जी महाराज ने इस छोटे से राम 
चरित्र का भी श्री रामतीर्थ ग्रन्याचली मे स्थान देना स्वीकार 
कर लिया । इस प्रकार इस छोटे से तोहफा का प्रकाशन भी 
श्री स्वामी नारायण जी की दी कपा का फल दे । 
महापुरुषों का जीवन चरित्र विशपतयः पद्य में गोस्वामी 
तुलसीदासादि योग्य और श्रेष्ठ कवियों के लिये लिखनां तो 
कोई चड़ी वात नहीं, परन्तु आज कल सुक ऐसे साधारण 
योग्यता चाले महुष्य के लिये एक ऐसे विद्वान और योग्य 
संन्यासी का जीवन चरित्र लिखना, जिलकी कीर्ति का sat 
सारे संसार में वज्ञ चुका था और जिसके प्रभावशाली 
व्याख्यान लाखा नहीं वल्कि करोड़ों हृदया पर अपना सिक्का 
विठा चुके थे, ओर fire, जापान और अमेरिका में जिस कें 
TUG गाये जा चुके थे, कोई आसान काम न था; 
फिर ऐसी दशा में जवकि दासत्व के वस्त्र पढिने हुए और 
समयाचुकूल अनेक प्रकार फे विचार उत्पन्न होते हुए और 
मित्र चगों की निस्स्वार्थ इच्छाओं को पूरा करते हुए अपना 
कर्तव्य पालन करने में eg रहना क्यॉकर सम्भव था, इस 
लियि पाठका तथा राम प्रेमिया से चमा चाहता हूँ और 
अपने प्रिय राम के समचा लज्जित हूँ कि पूर्ण जीवन चरित्र - 
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पद्य मे लिखने का कर्तव्य पालन न कर सका और Mare 
रिक धन्धा मे फस कर अपने आप फो स्वामी रामनीर्थ जी 
मद्दाराज का श्रनन्य भक्त HATA का अधिकारी न बना सका । 
प्रथम मुझे श्री स्वामी रामतीथ जी महाराज के चरणों में 

प्रेम हाने का यह कारण हुआ कि सन १६०२ ६० में, जव कि 
मुझ कविता में अभ्यास कम था, कविता की घुन मे कतिपय 
समाचार TA अपना लेखभेजता रएता था और विना मूल्य 
समाचार wa भी मेरे पास आते रहते थे, मेरे पिता aa- 
नऊ निवासी राय रोशन लाल जी और पितामहा राय दीचान 
दीनानाथ जी का भेरी बाल्यावस्था ही में स्वर्ग वास हो 
चुका था, में अपने प्रिय आताओं की सहायता से विद्यो- 
पार्जन करता रहा, परन्तु समय की प्रतिकूलता से आधिक 
विद्या प्राप्त न कर सका था कि कविता से दिन वदिन प्रेम 
' बढ़ता गया और अशुद्धि शोधन के लिये थीमान्‌ राजा 
इनाथतर्सिह BEA, इनायत, रईस लखनऊ व ताल्लुक़्दार 
चरेली का .शिप्य हाने का अवसर मिला, जिनकी कृपा से 
मेरा साइस बढ़ता गया, यद्यपि BA भाषा प्राप्त करने में 
ध्यान कम TH | अगस्त स० १६०२ ई० में उस्ताद इनायत 
की मृत्यु के पश्चात कई अवसरों पर मुझे अपने एक 
gia WAT शोरा मुन्शी द्वारकामसाद उफ़क़ से मशवरा 
लेना हुआ ओर अधिकतर अपने एक विद्वान मित्र श्रीमान 
मुन्शी खन्नू लाल तायव लंखनवी मेनेजर गुलदस्ता बहार 
अचध लखनऊ से इसलाह का सावक्ता रहा, और में 
सन्‌ १६०२ ई० से भिन्न २ समाचार पत्रों का नामा निगार भी 
रहा जिन में कभी २ रामतीर्थ जी मद्दाराज़ के मनोहर उपदेश 
र प्रभाव शाली व्याख्यान मेरे (वित्त को भाते रहे, और 
मुझे उनका शिष्य होने की इच्छा उत्पन्न हुईं। मरी यदद इच्छा 
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पूर्ण न दो पाई थी और मुझे उनका शिष्य होते का सौभाग्य 
प्राप्त न हो पाया था कि अगस्त स० १६०७ के रिसाला 
आज्ञाद लाहोर भं एक लेख मिस्टर हरिगोविन्द प्रसाद 
निगम देहलवी की ओर से मेरी दृष्टि पड़ा जिसाके प्रभाव 
शाली कुछ वाक्य निम्नलिखित हैं, जिनका मेरे दिलपर 
बड़ा भारी प्रभाव पड़ा और मेरी आँखों में आँस्‌ डव डबा 

आये। की + ` 

“gat पै बारे खुदाया यह किसका नाम याया । 

कि मेरी जुत्क ने वोसे भेरी gat के लिये॥ 
दमारा RETR, हमारा मुहिष्बे-रफ़ीक्त प्यारा 
राम, जिसकी पक उलफ़त भरी निगाह दिलों को मोह लेती 
है और जिसका एक नारा-ए-ओवेम्‌ दज्ारहा मुदी दिलो मे 
रास्ती और नेकी का dist वो देता है, जिसके दर्शन से इन्सान . 
नेकं बनते थे और जिसकी सोहबत आदमी के चाल चलन 
को टकसाली और मिसाली वना देती थी, हमसे ara २ 
एक साल के हुआ है रूपोश होगया | दश महीने से ज्यादा 
दोगये कि उस घुल घुल इज़ारदास्तान की मीठी.२ आवाज़ 
मुश्ताक कानो में नहीं पड़ी और नरगिस वार भुन्तज़िर. 
आंखों ने भी उस बदरे-कामिलके नूरानी चेहरे का seat 
नहीं Far जिसकी शुज्ञाअंत शुज़शता मारमी qaae के 
ma इज़ारों आँखों को नूरानी वनाती St हजार आखा को नूरानी वनाती थीं, उस गुलेराना 
खुदाया--ऐ परमात्मा, नुत्क-वाक इन्द्रिय, मोहसिने शफीके--कपारू दर्दमन्द, 
aka रफौक--प्रोति करने वाळा मित्र, नारा-ए ओश्मू--प्रणव ध्वनि, ee 
चतत--संगति, मिसाली--दृष्टान्तरूप वा दीपक स्वरूप, रूपोश--छुप गया अथात्‌ 
जह्वाळीन हो गया, नरगिस-पुष्प, बद्रे-कामिळ्ये-पूर्ण चोंद,नूरानी-प्रकाझ स्वरूप, ` 


THAR, दर्शन, धुजाअर्ते--दिऊेरी, wees, पहिले, शुळेराना--. 
पुष्प । RE 


i 
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की खुशवू खुशगवार ने इस झलमे-असफल को मुदत 
हुई झुञ्रत्तर करना छोड़ दिया ॥ 
„ इस वुलदुत खुरागो ने अभी इस चमन से परवाज़ किया 
'ही था कि तमाम नेचर ने मात्मी लिवास-सिज ज़ेवतन 
किया और कोदो हामू अशजारो-अनहार से यह वहिशत अंगेज़ 
सदाये आवि लगीं कि हमारा झाशिक्रे-ज्ञार हमारा दिलदादा, 
चशेफता इम पर मरने चाला आज हमसे जुदा हो गया । 
मुद्दत से जिसके वस्ल के वास्ते तड़पते थे आया, और 
FAm खुशी वर्श कर फिर चलता फिरता नज़र आया। 
हाय वस्ल के मज़े को भी अच्छी तरह से महसूस न किया 
था कि हिज का सदमा-ण-जॉकाह हमारी जान के वास्ते 
मौजूद होगया । खेर माश्चकों का मातम वीचो घुका तो 
आरज़ी होता ही हे संगीन दिल नेचर ने तो चार माह ही 
के वाद अपनी मारी पोशाक को फाड़ कर फिर अपना 
शिवासे-चहार Barat किया, वही सुख २ फूल,हरे पत्ते और 
लद्दलद्दाती हुई सब्जी के परदों में छिप २ फर अपनी छुवि 
दिखाने लगी, और आशिकों के दिलों में जोशे-जुर्नें पैदा 
करने लयी । मगर राम, प्यारे राम! तू ही तो वता कि उन 
दिलों की feat को कौन सी बहार दूर कर सकती हे जो 
जानते हैं कि तेरा वजूद तेरे gen की gent ब दीनी ait 
के वास्ते वहार था। काश कि मौजूदा वहिशत अंगरेज़ मुल्की 
वाक्रियात पर तेरी दूरवीन और वसी नज़र पड़ती तो तू हमारे 
खुशगवार--उत्तम सुगंध आलमे-असफल, मुअत्तर--सुगंधित, खुशगो--अच्छी 
बाणी वाळी, जेवतन किया-पहन लिया, कोहो हामूं--पर्वत मैदान, अशजारो 
अनहार--दृक्ष और नहरें, वहिशत अंगेज--स्वर्ग लाने वाली, सदाये--आवाजें, 
शफ्ता-ओऔतम, वस्ल-“मिलाप, Rayer, सदमा-ए जांकाह--भारी चोट, 
मातम-शोक इत्याटि,आरजी-थोडे काल तक,सेंगीन-पत्यर चित/स्ती-विशाल दृष्टि! 
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way और मुदा दिलों को अपनी जाती खुश नमसा स 
मसीहाबार ताज़ा SE agat और दमको अपनी खद 
पेशानी से ओश्म गाकर वतलाता किः-- 
“चुना न माद Gat नींज़ इम न ख्वाद्दद माद्‌” 
g- जब ऐसा नहीं रहा तो वसा भी आगे न रहेगा । 
कुछ उम्मीदें पेदा होती, कुछ तबियत बढ़ती। इधर तेरी 
जिन्दा मिसाल, खुद ईसार-नफ़्सी, खुशी ओर मुद्दव्वते-अलम 
का MIR दर रोज़ ताज़ा पढ़ा कर मायूखी से वचाती 
आर कहती । 
शुलगीर fama जो सर तरागेंगे दू! 
नाम अपना भी मिस्ल शाम्माप-रोशन होगा ॥ 
राम की जुदाई का सदमा, उसकी सोहवते-पाक ऑर 
तलक्रीने हाल से जो दुनिया को फेज पहुँच रहा था, उसका 
रँज, अपने मुल्क की हालत और मौजूदा तकालीफ़ और वद 
चखती-जिस ने बड़े २ लायक्त Get दिलो को स्याद 
ओर बड़े २,इन्लाफ़ wars, आक्रिलो फो वेचकूफ़ भोर 
at इन्साफ़ पसन्द बना दिया--ओर गरज़ पेसे ही बहुत स 
FAME कुनी में मवहूव था कि आलमे-स्वाच में गुजर 
हो गया तो छुछ नये उक्कदे खुलने शुरू हुये ओर देखा कि 
एक चमंने-वसी म॑ सेर कर रद्दा हु; इस फूल को देखता इ 
उस फूल को देखता छँ, मगर तवियत सर नहीं होती कि 
, यकायक सामने नज़र उठा कर देखता हूं, तो मालूम होत 
इ, Tal सुसकराता हुआ चेहरा, आरम्‌ गाते हुए लच, बडी 
, TELE हुए वा चांदवत्त, इसार नफ्सी-आत्म-त्याग, शुळगीर-चन्ती काटने 
की tat, अदू- इत्र, wens दौपक, सोदवते- सत्संग, तलकसि-- 


ARBRE उपदेश, वदवखती-- दुर्भाग्य, मबडूत~भीतचक्का, विरम, वसी- विद्याल ae 
बाग, सेर -- Tal 
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मुदव्वत भरी Amë, वही मिले हुये हाथ जो हर कसोनाकस 
को इत्दाद और यक जहती चहदहला-शरीक का सवक 
पढ़ाते हे, कसरत में घहदत दिखाते हैं, वही सुनदिरी चश्मा 
साफ़ रंग जिस में राम सबके चजूदे-अखली -को देखता था; 
तस्ते-नूर पर जल्वा-ऊुनां सामने मोजूद है, सरे-तसलीम 
ख़म होगया, पाक कदमों को वोसा देकर अपनी ज़िन्दगी को 
पाक किया और चशम-जदन में अपने आप को प्यारे राम 
के आगोश में पाया | एक हिस, एक मुसकराहर, एक लव के 
इशारे से तमाम Had दूर होगई, ओर तमाम झालाम खेर 
चाद कह गये, उम्मीद का खुशरू चेहरा सामने नज़र आने 
लगा, क्योंकि राम ने अपने दहिन मुवारिक से फ़रमायाः- 
“क्यों जी मौत की चाहत को इतनी जल्दी भूल गये, राम को 
कोन'मार सकता हे, में तुम्हारे साथ हूं, में तुम में मौजूद हँ 

. पूर्ण च नारायण वरोरा सच मेरे ही तो चजूद हें । मायूसी 
को दरगिज्ञ जगह न दो । तकालीफ़ को मरदाना वार चरदाश्त 

` करना इन्सान को बजुर्ग बनाता है, और जिस क्लोम में वह 
Tag दोता है उस के लिये चह घाइसे-फख होता है। इतना 
कहने के बाद स्वामी राम फ़ार्सी के भुफ़स्सिले Ha अशेझार 
मस्त हो २ कर पढ्ने लगे। - 


ता सुरमा fama gge न गर्दी a-g | 
हर गिज व सफा चशमे-निगारे न रखी ॥ १॥ 
ता शाना सिक्त सर न Pet दर तदे-अर्रा । 
हरमिज्ञ ब सरे-जुल्फे-निगारे न रखी ॥ २॥ 


कसोनाफस छोटे बढे बा अच्छे al; इत्हाद ~ पकता, मेल; यकजइती- 
मिलाप, इक्तफाक; कसरत ~ अनेक में एक; जस्वा - प्रकाशमान; चरग ~ आँख कौ 
पलक; कुलफते कठिनाइयों; आलाम- दुःख; दहिन~ मुखाविन्द 1 
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ता हम चू दुरे Ora न गर्दी वा तार । 
हरगिज़ व बना गोशे-निगारे न रखी ॥ ३ ॥ 
ता खाक़् तुरा कूज्ञा, न साज़न्द कुलालों। ' 
इरगिञ्ज व लबे-लाले-निगारे न रखी ॥ ४॥ 
ता इमचू दिना सूदा न गर्दी तंदे-संग । 
इरमिज्ञ व क्रफ़े-पाये-निंगारे न रसी ॥ ५॥ 
ता हमचू क़लम खर न निही दर तद्दे-कारद । 
हरगिज व सर अशुपते-निगारे न रसी ॥ ६॥ 


खाक़ दर चश्मे कि ओ न शनाइत हुस्ने सवेश रा । 

मुदी आं दिख को वला गरदो न शुद दरवेश रा ॥ 

a(l) जय तक शान रूपी पत्थर के नीचे पिस 
कर तू ( तेरा तुच्छ अहे वा अहेकार ) GA के समान न हॉ 
जाय, तव तक तेरी“पहुँच अपने प्यारे के नेत्रां तक भी नहीं 
हो सकती! 

(२) जव तक पान रूपी आरह फे तले तेरा सिर ( we 
कार ) रखकर फंधी न चना लिया जाय, तब तक अपने प्यारे 
के बालो तक पहुंचना असम्भव है । l 

(३) जब तक मोती के समान तू शान रूपी तार से न 
पुरोया जाय, तब तक प्यारे के कान तक भी तू कभी नहीं 
पहुँच सकता । 

(४) जब तक शानवान रूपी कुम्हार तेरी मिट्टी को कूर 
कूर कर प्याला नहीं बना लेत, तव तक तू प्यारे के ओए तक 
भी कभी नहीं पहुँच सकता । y 

(५) जब तक शान रूपी चक्की के तले तू पिस कर 


मेहदी नहीं हे लेता, तब तक प्यारे के पाओ भी तुके नसीब 
नहीं देते । 
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रूपी सिर का रखकर कलम (लेखनी) नहीं घना लेता, तव 
सक ते अपने प्यार की उद्गलिया तक शी नहीं ‘i पहुच सफतर। 
उस आंख में मठी पडे कि जो अपने ered फो नहीं 
पहचान सकती | आर घट दिल gat हे कि जा तत्यवेत्ताओं 
के ऊपर न्योछावर नहा प छुआ । 

हमारा त्याल ह और एस में शक नहीं कि यष्ट दुरुस्त 
mare हे कि arma फे करीव दाने से हम atten जाते 
है, और उस में जिस छदर रोशनी हो उसका अंदाज़ा नहीं 
कर Wha | राम दशक दुनिया के उन चन्द्‌ महान-परुषों में 
से हु जिन के ज़िम्मे दुनिया की चदिवूदी आर घेदतरी का 
अहम काम लगाया जाता Tl अज्ञमत का sam उसके 
गांव घाले बहुत कम ओर उस के मुल्क बाले बहुत कुछ 
ज्यादा कर सफते हूँ । मगर राम फी पूरी २ अज़मत फडे, 
सदियों फे चाद मालूस होगी जिस am आइन्दगान फा मालूम 
होगा कि उस फी मिसाल सदियों से पेदा नहीं हुई, ओर उस 
की तालीमो-तलक्नीन जो मोजूदा ज़माने फे कई सदी आगि 
है अफजल झर घरतर हे ओर एसूल इन्सानात grat की 
an एालत हे जिससे arar बद्धिमों-स्याल मे न आस के 1” 
लाई-दि-यल-मानारटी का 

सच्या और अकेला जरया 

एरगोविन्द प्रशात निगम 

sare विएय का प्रभाव मरे दिल पर फुछ कम न पड़ा 

था जबकि उससे पदले हिन्दुस्तानी 'यखवार लखनऊ में 
ag गंगा प्रसाद चर्मी का लिखा got आर्टीकल जिस में 


aigi- भलाई, शहम--भारी सविष्य में, अबमत्= बडाई बुजुर्ग, आपन्द- 
गान~ भानेवालो, ताठीनो ~ सियाना उशाना, जफनर- सर्वोत्तम, TH । 


१४२ स्वामी रामतीर्थ. 


स्वामी रामतीर्थ जी महाराज के गँगा की लहरों में अन्तद्धीन 
होने का हृदय विदारक समाचार, पढ़कर मुझे वराश्य सा 
उत्पन्न होगया और घरवार छोड़ कर जगलो की हवा खाने 
को मजबूर होने लगा था! मनद्दी मन में ध्यान करके मं श्री 
गँगा जी से अपने श्रमूल्य रत्न रामतीर्थ के दर्शन के लिये 
मचल रहा था, गोया अपने wat से ऑसुश्रों की गेंगा बहा 
रह्मा था। ऐसी दशा में मुझे कई बार स्वामी जी के दर्शन हुए 
और झयाली मूत्ति अपने aaa उपदेशो से घुके तस्सली 
देती रही। इस चैराग्य दशा में जो २ घटनाये उपस्थित हुंई, 
Harr के टुकड़ पर उनको लिखता गया, बल्क रामोपंदेश' 
जो इस छोटे से देक्ट में दे मे समकता है कि प्यारे राम ही 
का मनोहर उपदेश है, मेरा नहीं । 
कभी wre होकर में अपनी लेखनी और पुस्तकं ' 
फेंक कर खुली हवा में टहिलने लगता 1 बड़ी कठिनता से 
a अपना चित्त सावधान कर सका और इस वैराग्य 
समाध्रि की दालत में जो कुछ में सँग्नरह कर सका, 
वही गेंजीना-ए-जवाहराते-सखुन ( यानी पद्य में स्वामी राम- 
तीर्थ महाराज का जीबन चरित्र) के नाम से TATA 
तसनीफ़ाते-गुद्दर के साथ शामिल कर दिया जिसे में अब 
अलग करके रामतीर्थ अंथावली में प्रकाशित करा रहा हुँ। 
सन्मार्ग तक पहुँचने और सीढ़ी बसाड़ी पदार्पण करते हुये 
कष्ट पूर्ण पथ को किसी गुरू च नेता की सददायता के विना 
करना कोई आसान काम नहीं, परन्तु सच्चे जिशास को 
देख गुरू घ नेता का मिल जाना बुद्धि स परे नही । 


at आया सामने वस रख दिया सर उसके चरणो पर | 
$ tc ses Oos 
Ged में न समझा फर कुछ में दोस्तो-दुशमन में ॥ 
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कुछ दिनों फुल्लियाते-राम च राम वर्षा पढ़' कर आनन्द 
Sorat ओर अपना दिल वदिलाता रहा । कमी लेखनी उठाकर 
सिय राम से पत्र व्यवद्दार करने का विचार करता और वायु 
को अपना Ta ठहराता | i 
लाई हे ए नसीम- सदर कया पयामे-राम । 
किर रँय में हे मेरा दिलआरामे-नाम राम ॥ 


कभी चेल gat और घनके पत्तियों से राम का पता पूँछता। 
यागा की विडियो ! उड़के बता दा कहो है प्यारा राम । 
बनके दरखतो सिलके aad कहाँ है प्यारा रास ॥ ' 


भगवत लीला नेचर के मनोहर दृश्य और प्रत्यक पुष्प- 
लता में राम का जलवा दिखाकर मुझे प्रसस्त करने लगी, 
यहां तक कि एक रात्रि को जब में पुस्तक देख रहा था मुझे 
अक्षरों मे राम ही राम की मोहनी मति सुसकराते लबा खे 
ओम्‌ उच्चारण करते हुए दिखाई देने लयी । वास्तव में 
यह दृश्य सोती वा नोंदी दशा में दिखाई दिया था walk 
पुस्तक देखते २ आख एक दम लग गई थी। स्वपनावस्था में 
कई वार मुझे स्वामी जी के दर्शन कभी उपदेश करते हुये 
और कभी आँखों से आँसू यहदाति हुए मिले । झर जव कभी 
सोते २ मेरी आँख खुल गई, तो अपने आप को भी रोता 
हुआ पाया । 
जब कभी मेरा दिख. sacar, तो “लाइफ़ आफ़ स्वामी 
रामतीर्थ एन्ड हिज्ञ टीचिगस'’ नाम पुस्तक जो सुके अत्यन्त 
"प्रिय थी पढ़ने लगता। कभी २ कुछ एसी भागवत-लीला 
_होती कि देयोपमा वृद्ध पुरुष भगुआ चख धारण किये हुप किये हुए 


नसामे-सहर-प्रातः समीर, पयामे-राम- राम का संदेश, जलवा - दर्शन | 
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सुके शिक्षा देते दिखाई पड़े, और कभी २ मुझे अपना शिष्य 
बनाने की इच्छा प्रकट की, परन्तु मेरे हृदय में पहिले से ही 
स्वामी रामतीर्थ जी महाराज का प्रेम था,इस लिये सवकी छुनता 
और अपनी gaat रहा। हार्दिक प्रेम और आकर्षण की 
यह दशा थी 'कि कभी २ इच्छा-शक्कि और मन-संकल्प से 
ग्रत्येक वस्तु स्वयमेव उपस्थित हो जाती और यही प्रभाव 
था कि एक योगेश्वर ने अपने एक अधिकारी शिष्य को 
aa शिष्य बनाने के लिये परीक्षार्थ मेरे पास भेजा जिन्दा ने 
और शिष्यों के होते हुए भी मुझे अपना शिष्य बनाने की 
उपदेश द्वारा इच्छा प्रकट की और कहा कि बरौर शुरू के 
सोच मिलना श्रसम्भव है, इस लिये तुमको शिष्य होना 
चाहिये। परन्तु मे स्वामी रामतीर्थे जी महाराज को प्रथम ही 
अपना शुरू और नेता स्वीकार कर चुका था । मैने कुछ ध्यान 
न दिया, यहां तक कि योगेश्वर ने स्वयं दर्शन देकर मेरी 
तमाम शंक्राओं का समाधान कर दिया, और यद्यपि में उनको 
निर्भयता और डिठाई से मिला, तथापि उन्हा ने प्रेम पूवक 
मेरी हर वात को सुना और पवित्र गीता के सिद्धान्तानुसार 
आचरण करने और ग्रहस्थ आश्रम को यथाविधि पालन 
करने को मुख्य कतव्य वतल्लाते हुए प्रति दिन थोड़ा थोड़ा 
अभ्यास करने की शिक्षा दी । सितम्बर सन्‌ १८६ ई० से 
सन्‌ १६१० fo तक आडिट आफिस mo Ro रेलवे में 
थोड़े से वेतन पर मैं साधारण क्लर्क ter १२ वर्ष तक वड़े 
परिश्रम से अपना काम करता रद्दा। दिन भर दफ्तर में 
काम करना झर कभी २ काम की अधिकता से मकान पर 
दो २ घैंटे काम करने के अतिरिक्त कुछ समय कविता करने 
hiheti a २ रामम हदय में जोश मारता 

नके उपदेशी के रूप मे बहती रही 


राम-चरित्र Ho २ १३५ 


sic इसी तरह, उनके जीवन चरित्र पर भी लेखनी ने अपना 
प्रवाद जारी किया जिस से यह छोटा सा संक्षिप्त जीवन- 
चरित्र सहित उपदेशा के तैयार दोगया, जो आज में अति 
प्रेम भरे हृदय से राम प्यारा की भेट कर रहा ह | 

l Š) ॐ]! Š 


(IET) 


ब 


ॐ ; 
प्रेम का तोइफ़ा ! प्रेम का तोहफ़ा !! प्रेम का तोहक़ा !!! 
हक्तीक्री लाज़वाल थे लोस 
और 
सच्ची मुहंच्बत की यादगार में 
एक नजम AACA 

चमक जा हुस्न की दिलकश अदा मे राम की सूरत! 
चमक कर वक्क दिखलादे घटा में राम की सूरत ॥ 
चमक आईनये-दिल की जिला में राम की मूरत। 
चमक जा ओश्म की दिलकश सदा भें राम की सूरत ॥ 
दिखादे एक झलक दे गंगे माई ! राम प्यारे की । 
Tee भक्त हीरानन्द के आँखों के तारे की ॥१॥ 


हाँ at से है कयो आज पे महवे-खद आराई । 


शा हे किधर ऐ आफ्ताचे-अक्कल “आओ दानाई ॥ 
कहाँ हे आज तू ओ खद तमाशा खद तमाशाई । 
है किस दुनियाँ में आज पे प्रेम अरु dena के शैदाई ॥ : 
है मुश्ताक आँखे देखे, प्यारी भरताना अदार्ये हम । 
खुन एकवार फिर ओश्म ओउम की दिलकश सदाये Va IRM 


wy 


कहा ओश्म्‌ ओश्म्‌ की चुन में हे तू पे राम मतवाला । 
कडा तू भूमतता फिरता है पीकर प्रेम का प्याला ॥ 


Pre, वर्क--बिजली, सदा -ध्वनि, दीरानन्द-स्वामी राम के 


पत्ता का नास था, faei—fea हुआ, मददव-खुद--अपनी महिमा में मस्त वा 
रच, eI, शैदाई “अम पर्‌ लू, सदायें-ध्वनियां । 


e 
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इर एक दिल में फिर अपने तेज का फैला दे उजियाला । 
दिखादे राम मुखडा प्यारा दिल को मोहने चाला ॥ 
बहा दे शान्ती और प्रेम का दरिया मेरे दिल में । 
Raz वल्या ए हुस्ने-दकीकी पहिली are में ॥ ३॥ 


नर्सीमे-द्रएत ! किसको Seat फिरती है तू चन में । 
सवा फिरती है किसकी जुस्तजू में ल हने-गुलशन में ॥ 
लहिरिया प्रम की ओड़े मगन लहरे हे क्यों मन में । 
छुपा है Fo मोती राम यगा ! तेरे दामन म॥ 
पहाड़ों की थराने कर रही ह शोर बादी में। 
है अवतक प्यारा स्वामी रामतीरथ जल समाधी म॥ ४ ॥ 


मुजस्सिम प्रेस की ओ जागती सूरत कहाँ है तू । 
हक़ीक़ी हुस्न फी ओ मन-चली सूरत Tet दे तू ॥ 
चह žad genad मोहनी सूरत कहाँ हे तू । 
रियाज़ी, फ़िल्सफी, वेदान्ती सूरत कहाँ हे तू ॥ 
दुई का काश Wal सामने से जल्द हट जये । 
तेरे दशन से भारत वषे की काया पलट जाये ॥ ५॥ 


महक फूलों से फिर णे गुलयुने-वागे-सखुन दानी। " 
चहक शाखों पे फिर षे चुलचुले-मस्ते-खुशइलहानी ॥ 
सुना पक बार फिर काना को दिलकश राग SEAT 
जुटा दिल खोल कर गञज्ीना-ए-असरारे-रूहानी ॥ 


जल्वा- अमलो सौन्दर्य का ठशेन, नसोमै-दइत-वन-प्रवन, सवा = पवी की 
वायु, सेहनेयुलशन- याग फे आंगन ( चौक ), दामन- पल्ला, अर्थात्‌ तेरे भीतर, 
बाटी -जेगल, रियाजी--गणित वेत्ता की, फिल्मफौ - नत्त्व. वेत्ता कौ, काश 
tat करे कि, महक-सगंधि दे, गुल्वुने-वागे-“तत्व-नेताओ के वाग के वृक्ष, 
खुश्चइलहानो-मधुर न्वर से गाने वाली, हवकानी” परमात्मा का भजन, 
गन्जीना-ण-असररे-रूदानी ~ आध्यात्मिक रहस्यो का खजाना । 


१४० स्वामी रामतीर्थ. 


मद्या पुरुष ऐसे दुनिया में बड़े कामो को आते हैं । 

fait आपको हें ओर लाखो को बनाते हैं ॥ 

खदा मजजूब की वड़ की तरह अकसर लगाते ह । 

इक़ीक़त का वह सच्चा राखता सव को दिखाते द ॥ 
जो अहले-हृलम हैं उनकी नसीहत पर अमल करते । 
मुअम्मे-ग्रक्षल से दुनिया हैं पल भर में हल करते॥१४॥ 


समा जा राम FAR मे वनकर आँख का तारा | 

करें हम मुस्कराते चाँद से सुखड़े का ANTM 

हमारा राम, प्यारा राम, भारत चर्ष का प्यारा। 

वहा दे जरूद दिल में शात्वी और प्रेम की धार ॥ 
Rak अपनी मतवाली अदा पे राम ! प्यारे फिर |, 
मने राम खुशियाँ छुवह की रावी किनारे फिर ॥१५॥ 


तमन्ना हे क्रि फिर भारत म॑ तुकका जल्वहगर देख । 

तेरा मुखडा चमकता चाँद सा हरदम शुहर देखे ॥ 

तेरा जीवन चरित्र ए राम तीरथ उम्र भर देख । 

तेरी तैतीस साला ज़िन्दगी को पक नजर देखें ॥ 
जण सी ज़िन्दगी म कर गया सव काम shat मे । 
रहेगा राम अवद तक तेरा रोशन नाम डुनिया म ॥ १६॥ 


( शहर लखनवी ) 


i 
झुअम्मेअवछ--बुद्धि की घुंटियां, तमन्ना--इच्छा, TERT, 
विद्यमान । 
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लमे-महचीयतः तस्र और रामतीर्थ जी के दर्शन । 
आत्म-अनुभव ओर राम की सदा । 
था सरूर आँखों में जित सुल का वह सुल में ही तो है । 
Soot gaza थी जिले गुल फो वह गुल मे ही तो हैँ ॥१॥ 
शुल से gaga कत्र जुदा चुलचुल से गुल कव हे जुदा । 
झुल म बू ऑर नाला-प्चुलचुल म गुल में ही तो हुँ॥२॥ 
mm में है, राग में ह. इसन म हें, धुन हे मॅ! 
शामा में, परवाना में, महाफल म, युल में ही तो ERM 
जिसको तू समभा था में, गफलत से वह मे ही तो था । 
तू नथाम था, GR श्रकुल में चद कुल मे दी तो है ॥७॥ 
राम बत में, राम तन मे, शाम मन में, प get! 
राम घट २ में हे व्यापक कोहेप्पुलम ही तो है ॥१॥ 


भारत की igaza सर जमीं मेरा पवित्रत स्थान हे। 

गैंगा यमुना और सरस्वती की धारा में हं । ऊँचे २ पवतो 
. पर मेरी ही कुदरत फे नजारे हैं। पहाड़ की सरवफ़लक 
चोटियाँ मेरी घुलन्दी फा इजहार करती हे । में हवा दनकर 
सब्जा ज्ञार फो लहलदाता ह । बाग में वहार में है, नसीम 
खुश गवार में हैं। में पहाड को उलट सकता ह. ख्यालों को 
पलट सकता है, चाँद और सूरज मेरी दोनो आखि हे । म॑ सब 
मे है और सव मुझ से दे! 

बन के हवा में वाग में दिल के goa नये खिलाता हू । 
गुल में महिक कर शुञ्चो में दसकर रँग अरु रूप दिखाता हे ॥ 
सेति हुआ को भारत के में छरे दे २ जगाता हे. 
निर्मल नित्य हो ध्यान मेरा कर आतम शान सिखाता हूँ ॥ 


ॐ व्यि ants, † ofa, | मंद पवन । 


sg स्वामी रामतीर्थ. 


साँची प्रीत रीत नहीं जानि मिश्या जगत बुकाई ॥ 
जस करनी तस भरनी रामा शिक्षा वेदन गाई! ' 
कलयुग सतयुग द्वापर जेता चारों आप वनाई ॥ 
ब्राहमण छत्री वैश्य शुद्र सव ब्रह्मा एक रचाई। 
विद्या जव खो बैठे, चार बर्ण हुये भाई॥ 
सुर नर सुनि जन मेद न पायो खोज फिरे सौदाई । 
उनकी गति wet पहचानी यह देखो प्रभुताई ॥ 
पक चात कलयुग में उलटी ga बुध मत विसराई। 
सत्य को त्याग असत्य मन as उलटी गंग बहाई ॥ 
मिथ्या भेष आप नहीं वूझे मिथ्या जगत वताई। 
साँची कविता भेद न पायो झूठी कविता गाई । 
fe नाविल पढ़ २ कर सब साँची खोज Tae ॥ 
जिन खोई तिन खोज वहाई जिन Get तिन पाई ॥ 
अपनी ओर न आप निद्र और न निन्दे भाई । 
नेन चतुर चितचें जग मिथ्या आपन देत बढ़ाई ॥ 
स्वामी राम तीरथ Saya भारत WAT जगाई | 
खाची प्रीत रीत पहचानी प्रेम कलक दे खाई ॥ 


अआलम-ख्याल | 


im माई तेरी अविज्ञ weet में प्यारा स्वामी राम 
तीरथ तरंगे कर रहा है, तू ने मेरा मोती अपने दामन में 
छुपा रक्खा है। स्वामी राम तीरथ ओडेम्‌ के दिलकश नारों 
से पहाड़ों को शुजा रहा है, नहीं २ बह मुझे पुकार रहा है, 
खुना २ गंगा जी की रचानी में यह प्रेम भरी शुन शुनाती 
असदा कदा से आ रही है, यह प्यारे स्वामी राम तीरथ की 
सदा है जो निहायत दिलकश लहजे में सुनाई दे रही हे! 


क आवाज 
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“ सो २ गोते Ma २ मार | गंगे राती ॥ 
तेरियाँ लहरों राम असवार । रंगे रानी ॥” 
ऋहा-हा-यह बही प्रेम भरी राम की सदा है-गेंगे रानी 
मेरा प्यारा स्वामी राम तीरथ कहाँ हे, तेरी Bact ने उसे 
अपने दामन में छुपा रकखा है, सुके अपने प्यारे स्वामी राम 
दर्शन करा Tl नहीं ता मे उलरी गंगा वहाता हे आर 
. अपने प्रेम के ऑसआओं की धारा और तेरे जल की धारा 
झक चनाता हूँ | 
हर गंगे की निर्मल धार । गंगे रानी ॥ 
हर लहरी हर गंगा पार | गॅगे रानी ॥ 
निरमल चित हो देख वहार | शरे रानी ॥ 
हर की महमा अपरमपार। गैंगे रानी ` 
Azan चीच पड़ी मंझधार । गँगे रानी ॥ 
राम लगाये वेड़ा पार ÄN रानी N 
प्रेम भरी गंगा की लहरो ! आावे-रच के आँचल में 
प्यारे राम को छुपनि चाली गंगा की पवित्र ओर पाक लहरो! 
मुझे तुम से far ही प्रेम दै जैसा कि तुम से प्यारे राम को 
था |-जिस राम ने अपने पाक चरणों से गंगा बहाई, वही 
प्यारा राम मेरी आँखों से tim यहा रहा है, ओर में उसी . 
निर्मल धारा में स्नान कर गोते लगा २ कर उभर रहा है। 
प्रेस भरी लहरो ! मुझे तुम से भ्रम हे, प्रेमी पुरुषों की निगाह 
में गगा माई सत्य की सहाई हैं, दुष्ट और पापी जन भी अपने 
#ञऋक्रीदे और तेरे नाम के सहारे संसार सागर से तर जाते 
हैँ । अगर मुझ पर एक दम के लिये भी सत्य सवार हे, तो 
में अपने राम के wa बगैर तुमे भी शान्त चित न रहने 
इँगा | अपने झ़्यालात की रवानी के साथ तुझे भी वहाऊगा। 


# विश्वास । 


१४६ . स्वामी रामतीर्थ. 


देख में ġa घुटना तेव्यार करता हैं ओर अपची तरगा- 
अपन स्याल रूपी गेया की लहरा म तरय करता हू ॥ 
हरगेगे की निर्मल धारा, गया का घट छोटा (टेक) 
आसन WE, धुनी स्माऊं, साई घर क्या दाटा॥ 
शिव को अपने वल म॑ करले, हाथ म लेकर लोटा! 
राम के अपन दर्शन करले, सत्य का चाच TTT aT 
राम नाम की yet पीकर ऐसा लगाऊ घोटा । 
राग हेष का घुटना कर दूँ, परख खरा अरु खाटा lero 
हरद्वारा स्थान AH, हर सूरत हर ArT) 
तन मे, मन में, वत में, घन में, रण में चाहर अन्दर ॥ हर”. 
हर धूनी मं राम Ws, लका कर दू. उप्पर | 
में हु स्वामी यम का सेवक, महावीर खा वानर ॥ हर” 
Sa, तुझको नाच नचाउँ, नाचू मे नट वन कर! 
राम को अपने घर मे ढूँढें, ओश्म्‌ का जप कर मंतर ॥ हर० 
गया पेसी डुबकी लगाऊँ, खतधारा मं रम कर! 
- निस दिन पल छिन मुझे मजे त्‌ तन्सन्‌ Ha हरीहरादर० 


दर्श-अमिलायी आलम-ह््याल में श्री गंगा जी में कूदना 
चाहता हें । यगा की प्रेम सरी लहरे जवाब मे थपेड़े मार > 
कर पीछे हटने को शज्ुवाने-दाल स कह रही Sse मतवाले 
"क्यो दीवाना हुआ हे ! ज्ञा, जा. कया जान खाने आया है? 
चेरा राम कहा: वह ता इमारा राम हे । तरा राम नहीं, क्या 

: a. हुआ हैं ! राम का शेदाई वना हे ? ie में तेरी 
दड्यां का पता भी न लगेगा। गंगा माई से अपने राम को 


भता क्या लेया । पीछे हद, गंगा को तेरा हड्डियों भी 
ऋदूल नहीं। 


- IER i 
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६ एक सत्नांठे का आलम छा जाता हे और गंगा की 
Wat खामाश हो जाती हं) 
( दर्शन अभिलापी ) 
प्रेम भरी गया ! हमारा मञज्ञहच भी इश्क़ हे। हम इश्क़ के 
चन्दे हे, मज़हय हे जिन अपना । हमारा राम, Brae जाचैद 
राम प्रेम भरी TERT पर सवार उम्‌ २ के दिलकश नारे 
सगा रहा हे, नहीं वह मुक्त पुकार रहा है। में सुन रहा ई । 
मरे दिल में एक चिंगारी भड़क रही हे, देख कहीं शोला वन 
कर जल फी लहरो में आग न भटका दे, गेया माई देख चार 
यार तुझे छुनाता हु, सुन और पक दिलकश राग सुना कर 
तुझे अपनाता हु । 
( भजन ) 
धिस २ चन्द्रन fra २ चन्दन माथे तिलक जमाऊँ | 
शाम गले का हरवा वन कर गंगे ! तुझे पिन्हाऊँ ॥ 
योगी जती सती सन्यासी किस को सीस नवाऊँ। 
मीठी वाणी ओर रसना से सरस्वती गुण गाउँ ॥ 
राम को स्वामी युग का समभ कर नारद-शिक्षा गाऊँ। 
aaa अपने वस मे करके सल्ली का पद पाऊँ ॥ 
यादल रूपी क्रोध घटा पर वह बिजली कड़काऊँ 1 
तिल समान अहंकार के पर्वत भक्ति वल में दिखाऊँ॥ 
अंगा यमुना सरस्वती की घारा एक बनाऊ ! 
खरजू जल में wet लकर घट में राम रमाऊ॥ 
कलयुग को फिर सतयुग करडूं भक्ति के वल जाऊ | 
सत उपदेश की गंगा वनकर भारत म Tarts ॥ 
स्वामी राम का सवक वनकर भारत भक्त कहाऊ | 
तारे बनकर at भारत भूमी के चमकाऊँ॥ 


हट ee 


१४८ स्वामी रामतीर्थे, 


गंगे माई! राम कलक दिखला दे,कहना मान | 
कलयुग जीतू, सतयुग जीते, द्वापर त्रेता जान । 
शिवजी का में घनुआ तोडे, रावन का अभिमान ॥ गेगे० ४ 


~ 


( हालते-सरुर में ) 

राम कलक वन शयाम घडा में नाचे मारन वोली | 
घूप डाओ की उड़ा लहरिया खलू ऑख मिचोली ॥ 
सुरली वनकर शयामके सुख की बाजू गत अनमोली | 
घन में बन मे दामिन दमक्क रण में अरगन वोली ॥ 
वृन्दावन की gear मे म वनकर राधा भोली | 
प्रेम चुनरिया वनकर भीजू शिव की stat कोली ॥ 
राग रंग में tr डड़ाऊँ, aga रँग भर भोली । 
OTA गाऊ, श्याम मना, ब्रज में खले, होली ॥ 
[a] 
आधी रात के सोने बालो! चोको, भोर भयो । 
राम कलक बन इयाम घटा में मुरला कूक गयो ॥ 
नींद के माने सोओगे कवतक सूरज उदय भयो | 
PRAT अरगन JA ले अनहृद साज ASAT ॥ 
तनमनधन सब कष्ण AIT कर स्वामीराम भज्यो | 


3 Js 


संगा भाई जवाब में खुश होकर गोद पसारती हे और 
एक ओर नायाव Tax को अपने गोद में लिया चाहती हैं ! 
एक महि के दर्शन होते हें ओर दर्श-अमिलापी की ओर से 
गैंगा की लहर का रुख वह फेर देता हे और मुखातिब होकर 
शान उपदेश से ज़्यालात को पलट देता हे । 

( राम उपदेश ) 

aa डुन्या से मुहव्वत भगर हारा है। 
मुझ को मालूस इुआ राम का तू प्यारा है ॥ 


राम-चरित्र न० २ १७६ 


SAT मरगूच अगर राम का नउज्ञारा है। 
देख दियां प्रेम की यदती हुई एक धारा हे ॥ 
gant छान की गेंगा में उभर अरु कर ध्यान। 
रामके चरणका आईना-ए-दिलमे धर ध्यान ॥१॥ 
देख दीवाना न घन, होश में आ, और Baa 
sarin में हो जाये न बेडा जल थल ॥ 
जाये दलदल मै च थोके से कहीं पाऊ फिलल | 
बज्मे-आलम मे न मच जाये यकायक हलचल ॥ 
कहाँ तू वहरे-तसब्छुफ़ में न गोते खा जाय । 
राम बद्नाम हो तुमसे ही न खुद उभरा जाय ॥२॥ 


goat फिरता छै त्‌ दश्तो-वियावाँ में किसे । 

देखता रहता दे, SH, TIT परेशां मे किसे ॥ 

Swarm रोज़ नया Ren दविस्ताँ भ किसे । 

तमरये फ़ल मिला wer सखुनदाँ से किसे ॥ 
नामो-शोहरत की हविस छोड़ दे दीवाना न घन! 
देख जलजायेगा इस शामा पे, परवाना न वन॥ ३॥ 


अतिशेःशोक़ फो इस दरजा न भड़का दिलमें । - 

amt चारा के शरारों को न कड़का दिलमें ॥ 

हो न अलम कहीं मज़जूबकी बड़ का दिलमें । ' 

डर है हो जाय न पैदा कहीं घड़का दिलमे ॥ 
भटके सहारामॅन तू कैस कही वन बन कर। 
सरन हो कोइ के फ़रहाद सा दुशमन वन कर lvl 


मरगूव--पसंद, नज्जारा--दर्शन, कुलजुमे-रइक--प्रेमसागर, बज्मे-आळम = 
दुनिया की महफिल, बहरेतसन्युफ--श्ञान का सागर, ददतो-वियावा--जगल 
दविस्तॉ--पाठय़ाला, तमगण-फज्ल--वटाई का तमगा ( पदक ), वर्को -विजली, 
बारॉ- बर्षा, झारारों -चिगारियां, कैस - Set का प्रेमी, फरहाद-शीरी का प्रेमी । 


३४० स्वामी रामतीर्थ. 


कौनसी तुकको अदा राम की खुश आई दे । 

सच बता किस लिये तू राम का शैदाई È I 

राम भक्की का फ़क्त दिलसे तमन्नाई है। 

दर्शनों की तुझे यद्द चाद् यहाँ लाई हेह. 
पाक उस्फ़त है तो सी जान से शेदा में हैँ । 
तेरे ही Gen परेशान का सौदा में हैं ॥ ५ 


दिल चह दिल ही नहीं जिस faa नहीं मेरा फ़्याम । 

आँख वह आँख ही नहीं जिसमे नहीं मेरा मुक्ताम N 

लब चह लव ही नहीं जिस लब पे नहीं राम का नाम । 

रम गहा राम जो तन मन में हे, ae कोन हे, राम ॥ 
दूर कर दिल से दुई, तू को मिटा तू न रहे। 
राम ही राम रहे, ma सरेःसू न RIRI 


पाई È बहरे-हक्तीकृत की किसीने कहीं थाइ। 
ga ही जाये कही दिलसे न हो दिलको जो राह ॥ 
इश्क़ सादिक़ हो तो मुमकिन है कि हो जाय निवाह | 
रोना आता हे मुझे देखके हालत तेरी me ॥ | 
- याद्‌ रख धार पे तलवारों के चलना होगा! . 

८ am घनके मिशन से नहीं टलना होगा ॥ ७॥ 


"राम सच्चाई की पक शमा पे था परवाना | 
कैस meg की मानिन्द न था दीवाना ॥ 
अपनी ही gen wat का नहीं था शाना। 
बस्मे-अगयार सें भी था चद्द नहीं वेगाना-॥ 


दुग -पसन्ड, क्याम“स्थति ara, फर्क सरेमू-माळ TAT अन्तर, Tete 
कत-सत्य के सागर, सादिक- सच्चा प्रम; मरिशन- कर्तव्य, पेचाँ- बरुखाई 
“हुई, सुटी गुई, बज्मे-अपयार- set की मद्दफिळ । ; 


=s 


~ 


राम-चरित्र Fo २ ; १४४. 


कोम ऑर मुल्क को गरफ़लत से बचाया किसने । 
राखता घमे-दक्रीक्रत फा दिखाया फिसन ॥ ८॥ 
राम ने धमे की अज़मत का उठाया बोडा | 
राम ने मुल्क की खिदसत का उठाया बीड़ा ॥ 
राम ने क्रोमी acd का उठाया बीड़ा। 
अपने हमचतना की उलफ़त का उठाया बोडा ॥ 
पक्ष ह जिसमें, कही राम का उपदेश नहीं। 
राम में नाम को भी राग नहीं ढेप नहीं॥ N 


amar दानिश में मुझे देख, कि यकता AE! 
sazaa फा बहता हुआ दरिया स ह ॥ 
हुस्न शोर इशक फे जजवात का नक्शा AE! 
* देख आईनये-द्विल में तेरे घेडा में gi 

Tadi से मुझे देख कि में दूर नहीं। 
ates खुद आख मिलाना तुझे मन्जूर नहीं ॥१०॥ 


` है अभी इश्क़ हक्तीकृत का पिया जाम कहाँ । 

र्ड पपीदे की तरह पी के एवज्ञ राम कहें ॥ 

जिस का आामाज़ नहीं उसका है sear कहा । 

हस्ती-ओ-इल्म है मसती है मेरा नाम कहाँ ॥ 
सनज़िले-इएके-मजाज्ी अभी ते करना है। 
इच मर, चाह में, नाकाम अगर मरना È ॥११॥ 


देख तो राम ने क्या फाम किया भारत में। 
Rea ate रदा, नाम किया भारत Fl 


* वाभेककीकत~- सत्य के कोठे, अबसत-नडाई, एमवतर्नो- देशाचासियों 
आक्ली दानिद्व -समझ ae, Gea ae को देखने वाले चश्च, इक 
हकीकत - सत्य के प्रेम, जाम - प्याला, आगाज- आरंभ, अन्जाम- इति, इदके 
मजामी- सांसारिक प्रेम, जिन्द्रा जावेद = भमर 1 


r 


१५२ स्वामी रामतीर्थ. 


मेहर को तावये-अहकाम किया भारत में। 
'ससिक्कये-इल्मॉो-समल आम किया भारत म॥ 
चेद और शाख की अजमत का वज्ञाया Sat! 
सारी mint में मुहच्चत का बजाया डका ॥१२॥ 


कोन सम्वन्धी हे कर गोर तू कया अपना हैं। 

क्या यह जिस्म AIA है, हरगिज़ नहीं, फिर किसका हैं ॥ 

जिस्म क्रायम नहीं खुद ज्ञात पे गर, फिर क्या हे । 

आर क्रायम हे ता चस ज्ञात ही काजल्वा हे ॥ 
अपना आप आत्मा दे जिसकी यह सव शक्ती हे.। 
जिस्म साये के सिवा और नहीं कुछ भी दे "शा 


साफ़ अगर आईनये-दिल हे तो कर नज्ज़ारा। 

आत्मा आप है और आप ही अपना प्यारा॥ 

नाम शरु रूप खे मन्सूच हे न्यारा न्यारा। 

आत्मा एक हें, प्रकाश है, जिसका सारा ॥ 
नाम अरु रूप भी जुडा ज्ञात हे. कर गोर नहीं | 
देख तू ओर नहीं, आर मे ह और नहा ॥१४॥ 


कतस्थे-अश्क समुन्द्र में युद्दर किसका दे। 
जल्वये-कोनो-मका -पेशे-नज़र किसका = ॥ 
राम हर रोम में व्यापक हे तो डर किसका है। 
देख Anma दिलम तेरे घर किसका हे ॥ 

दिव हू में, रात ह में, खुवह है में, शाम है म! 

सूह से कह राम हू म, राम है में, राम हुँ मे NM 
५ मेहर - सूर्य्य, तावये-अहकाम - आज्ञाकार, सिक्‍्कये-दल्मों अमळ - ज्ञान और 
व्यवद्दार का राज्य, आमन प्रचार, अनमत--बटाई, ASI — ATA, जुज- AAT, 
कनरवे-अश्क-आंद का dz, शुद्र -मोती, जल्ववे-कं।नो-मर्को-इर स्थान में 
अकाय ( ज्योति ), पेशेनननर--आँख के सामने | 


